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लिख्यते ॥ 
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आम. 











हैः ॥ 


हाँ बिनवोौं सब कविन के 
प्रगट करी तिह लोक में 
सो कविता है भाँति की 
आरणष सुर अरू मुनिनु कृत 
पौरुष कविता ब्रिविधि है 
प्रथम देव-वाणी बहुरि 
देस-भेद ते ह्ोति सो 
बरनत हैँ तिन सबनि में 
ब्रज-भाषा भावत सकल 
ताहि बखानत सकल कवि 
ब्रज-भाषा बरनी कविनु 
सब को भूषण सतसया 

जो कोऊ रस रोति कौ 
पढे बिहारी सतसया 

उदय अस्त लो अवनि पे 
सुनत बिहारी सतस्या 
भाँति भाँति के अथ बहु 
जाहि सुने रस रोति को 
00:77: नायका-भेद अरू 
पढे बिहारी सतसया 


चरण-कमल सिर नाइ। 
कविता जिन बचु भाइ ॥ १॥ 
आरपष पौरुष जानि । 
नर-क्ृत पीौरुष मानि ॥ २॥ 
कवि सब कच्चत बखानि । 
प्राकृति भाषा जानि ॥ ३ ॥ 


: भाषा बहुत प्रकार | 


ग्वारियरी रस सार ॥ ४ ॥ 
सुर-वार्णी सम-तूल । 
जानि मह्दा-रस-मूल ॥ ५ ॥ 
बंहु बिथि बुचध्चि विलास । 
करो बिच्ारो दास ॥ € ॥ 
समभ्रयों चाहे सार । 
कबिता को झंगार ॥ 9 ॥ 
सब के या की चांह । 
सब-हो करत सराइह ॥ ८ ॥ 
या में गरूढ अग्ूठ । 
मग सम अति म्यूढ ॥ £ ॥ 
अलंकार नुप-नोति । 

जाने सब कवि रीति ॥ १० ॥ 
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नि लाल चंद्रिका । 








टीका को कवि-लाल ने लाल-चंद्रिका नाम | 
जी कोड पढिहै समभ के ह्वेहे गुण को धाम ॥ ११ ॥ 
शिव-आनन ऋषि वसु मही सम्बत लेह विचार | 


माघ सुदी पाँच शनो भयौ ग्रंथ परिचार ॥ १२ ॥ 

पंडित जन को ग्रम-मरम जानत जे मति धीर । 

कब-हू बॉक न जानिहे तन प्रसूत की पीर ॥ १३ ॥ 

दोषह्िि कौँ उमह गहे॑.._ . गुणं न गह खल लोक | 

पिथये रुधिर पय ना पिये लगी पयोधर जीक ॥ १४ ॥ 

यदि काव्य भूषण सच्चित दजन दोषत ताहि। 

बिगरे देत बनायहे सज्जन साध सराक्षि ॥ १५॥ इति ॥ 
अधथ कवि-परिचय ॥ 














श्री-लन्न-जी-लाल कवि ब्राह्मण गुजराती सहख्र अवदीच आगरे-वासी, सम्बत | 
१८४३ में अपना नगर छोड, अन्न जल के आधीन ह्लो, मकसूदाबाद में आया, औ 
क्पा सखी के चेले गोस्वामी गोपाल दास के सतसंग से नव्वाब सुबारक दौला से मेट 
कर सात बरष वहाँ रहा। गोखासी गोपाल दास के वैकुठ-वास पाने से, औ उन के भाई 
गोखामी राम-रंग कौशल्था दास के बरधवान जाने से उदास हो, नव्वाब से बिदा क्लो, 
नगर कलकत्ते में आया, औ बावन लक्वी रानी भवानी के पुत्र राजा राम कृष्ण से परिचय 
कर, उन के पास रहा । जब उन की जमीदारी का बंदोबस्त इआ, ओऔ उन्‍्हों ने अपना _ 
राज पाया, तब उन के साथ-ही कलकत्ते से नाटौर को गया। कई बरष पीछे उन के 
राज में उपद्रव हुआ, ओ वे कद हो मकसूदाबाद में आये। तब उन्त से विदा 
हो, फिर कलकत्ते में आया। यहाँ के बडे आदमियाँ से भेट की, पर कुछ 
प्राप्त न इुआ | उन्‍्हों के थोथे शिशष्टाचार में जो कुछ वहाँ से लाया था, सो बैठ 
कर खाया। निदान कई बरष के बेठे बैठे घबरा के जी में आया कि, दक्षिण 
की चला चाहिये। यह मनोरथ कर यहाँ से जगन्नाथ पुरी तक गया, औ महा-प्रभ 
के दर्शन किये। संयोग से नागपुर के राजा मनियाँ बापू भी उसी बरष जी क्षेत्र मेँ 
आये थे। उन से भेट कर उन के साथ जाने का विचार बीस बिस्े पका हो चुका था। 
पर अन्न जल प्रबल है। उसने न जाने दिया, और उलटा खँच कर कलकत्ते में 








# कल" 








भूमिका । ३ 





ले आया ।| कुछ दिन पी& सुना कि एक पाठशाला कंपनी से साह्चिबोँ के पढने 

की ऐसी बनेगी कि जिस में सब भाषा जाननेवाले लोक रहेंगें। ये समाचार पाय, 

चित को अति आनंद हुआ, ओऔ सुना कि पाठशाला के लिये कई एक साक्चिब 

सुकरर हुए। यह् बात सुन, में ने जाय, गोपी मोहन ठाकुर से कहा कि, आप कुछ 
सही करें तौ मेरी आजीविका कंपनी में ह्ञो जाती है। उन्हों ने सुन कर टूसरे दिन 
अपने छोटे भाई श्री हरी मोह्नन ठाकुर के साथ कर दिया। उन्‍्हों ने ले जाय पादरो 
बुरन साहिब से मिलाया, औ साहिब ने कहा, तू हमारे पास हाजिर रह। मेँ नित 
उन के पास जाया करूँ | एक मह्ठीने तक मेँ उन के पास गया। इस में मेरे जी मेँ 
आया कि, न में इन की बात समभता हूँ, न ये मेरो समभों। इस से कुछ और उपाय 
किया चाहिये। यह विचार दीवान काशी नाथ के छोटे पुत्र श्याम चरण बाबू 
के वसीले से डाकतर रसल साहिब की चिट्टो ले, डाकतर गिलकिरिस्त साहिब से 
मैट की । उनन्‍्हों ने सुर्के देख अति प्रसन्न हो कहा, “एक भाषा जाननेवाला हमें 
चाहिताथा। तुम ने अच्छा किया जो हम से मुलाकात की। तुम्हारी चाकरी 
निःसंदेह पाठशाला में होगी। तुम इमारे पास नित आया करो”। उप्त दिन से मेँ 
. जन के पास जाने लगा, औ जो वे पूछते सो बताने। एक दिन साहिब ने कहा कि 
“ब्रज,भाषा में कोई अच्छी कहानी हो, उसे रेखते की बोली में कहो” । में ने कहा, 
“बहुल अच्छा, पर इस के लिये कोई पारसी लिखनेवाला दीजे, तो भली भाँति लिखो 
जाय” । उन्‍्हों ने दो शाइर मेरे तैनाथ किये, मजह्र अली खान विला औ मिरजा 
काजम अली जवाँ। एक बरष में चार पोधी का तरजुमा व्रज-भाषा से रेखते की 
बोली में किया। सिंहासन बत्तीसी। बैताल पच्चीसी। सकंतला नाटक, ऑऔ 
माधोनल । सम्बत १८५४७ में आजीविका कंपनी के कालेज में स्थित हुई । इसे उन्नीस 
बरष हुए। इस में जो पोथियाँ ब्रज-भाषा औ खडी बोली औ रेखते की बनाई 
सो सब प्रसिद्द ह। अब, सम्बत १८७५४ में अमर-चंद्रिका, अनवर-चंद्रिका,« हरि- 
प्रकाश टीका, कृष्ण कवि की टीका कवित्त-वालोी, कृष्ण-लाल को टीका, पठान 
. की ठोका कुंडलियाँ-वाली, संस्कृत टोका, येसात बिहारी सतसई की टीका 
देख विचार, शब्दार्थ औ भावार्थ औ नायका-भैद औ अलंकार उदाहरण समेत उक्ति 

._युक्ति से प्रकाश करि, लाल-चंद्रिका टीका बनाई, औ छपवाई निज छापैखाने मेँ 
. श्री-मान धी-मान पण्डित कवि-रसिक हरि-भक्ताँ के आनंदाथ | इति ॥ 





























४8 लाल चंद्रिका । 





अथ टंथ का वर्णन ॥ 


बिहारी सतसई की जितनी पोथो देखियेगा तितनी परोथियाँ में दोचौँ का 
क्रम जुदा-डी पाइयेगा। एक पोधथी के क्रम से दूसरी पोथी के दोक्चोँ का क्रम 
न मिलेगा। इस का कारण यह् है कि, एक समय आमेर के धनी महांराज 
सवाई जय शाह किसी राजा की बेटी ब्याह लाथे। वच् अति सुंदरो ओऔ चतुर 
थोी। उस के रूप ओ गुण से आसक्ञ हो, राज-काज भुलाय मंदिर के भीतर-हो 
रहने लगे, औ कहा कि, जो कोई राज-क८ज के समाचार बाइर से लाय मुझ से 
कहैगा, तिसे तोप के सुंद॒ उडवा दूँगा। यह बात सुन, डर के मारे कोई राजा से 
राज-काज की बात न कहे, ओ राजा आठौँ पचह्र आनंद मे रहै। इस मं एक बरष 
बीत गया, ओऔ राज-धानी मे राजा की उपद्रव होने लगा। तब सब दीवान 
सुत्सहियाँ ने इकड्े हो, विचार करि ठहराया कि, कोई कवीश्वर आवबे, तो राजा 
को चितावे। यह्ट बात सुन, प्रधान ने बिहारी लाल कवि को बुलाय समभाय 
के कहा, महाराज कुछ ऐसा उपाय कीजे, जो राजा अपने राज-काज को 
सुरत करे। कवि ने बात के सुनते-ही यह दोहा (६३१) लिख कर दिया। 


दोहा । नहि पराग नहक्दि मधुर मधु नह्तनि बिकास इचक्षिं काल | 
अली कली-हो ते बंध्यौ आगे कौन हवाल ॥ 


ओऔ कहा, “इस दोच्े को, जैसे बने, तैसे राजा के पास भेज दो” | प्रधान ने लिखा 
हुआ दोहा ले, फूलाोँ की चदर, जो सेज पर बिकने को बनी थी, उस मेँ बँधवाय 
दिया। जब राजा ने पलंग पर आराम किया, औ फूल कुम्हिला, वह कागद शरीर 
में चुभा, ती उठ कर देखा, औ कागद निकाल, दोहा पढा। पढते-हो समभ 
कर, बाहर आय, दरबार किया, औ सब से पूछा कि, “सच कह्ठो । यह दोहा किस 
कवि ने बनाया । में उस से बहुत प्रसन्न हूँ । उसे बुलवाओ?” । इतनी बात के सुनते- 
ही, प्रधान ने कवि को बुला भेजा। वह्च राज-सभा में आया। कविको ब्राह्मण 
देख, राजा ने दंडवबत की । उस ने असोस दी | राजा ने अति मान सनमान करि, 
बैठाय के कहा कि, “महाराज, तुम्हारे दोहे से मेरा चित अति प्रसन्न हुआ। अधिक 
क्या कहँ, जितने दोहे बना लाओगे, तितनी सुहर पाओगे” । राजा को आज्ञा पा, 
कवि ने पाँच पाँच सात सात कर सात सै दोहे बना दिये, औ सात से मुक्तर लॉ । इसी 











भूमिका । धर 





से इस का नाम सतसई हुआ । औ कवि ने नायका-मेद के क्रम से ग्रंथ नह्ी बनाया। 
जिस के ह्षाथ जिस भाँति दोहे आये, उस ने उस भाँति लिखे। इस कारण इस 
ग्रंथ के दोक्तोँं का क्रम बराबर नही मिलता। टीकाकारोँ ने अपनी अपनी बुद्धि- 
प्रमाण दोक्नोँ की मिसल लगा ली । पर हम ने किसी टीका की मिसलबंदी पर 
लाल-चंद्रिका की मिसल नही रक्‍्वी। आजम शाक्ली सतसई की मिसलबंदी के 
क्रम पर दोक्चौों का क्रम रक्वा है। क्यौंकि आजम शाह ने, बहुत कवियाँ को बुल- 
बाय, बिकह्लारी सतसई को गखंगार के और ग्रंथों के क्रम से, क्रम मिलाय लिखवाया । इसी 
| आजम शाही सतसई नाम हुआ | और सतसई में, नुप-स्तुति के दोक्ते छोड, जी 


दोहे सात सौ से अधिक और कबियाँ के बनाये, जो मिले हैँ, तिन में से जिस का 


ठिकाना टीकाकारँ के ग्रंथ में पाया, तिसे पीछे रहने दिया। और जिस का प्रमाण 
कहाँ न पाया, तिसे निकाल बाहर किया। औ अधिक दोहे और कवियाँ के रहने 
दिये, इस लिये कि, वे ऐसे मिल गये हँ कि,हर किसी को मालूम नही सिवाय प्राचोन 
सतसई देखनेवालोँ के । और जो अधिक दोहे इस ग्रंथ में न रखते, तो लोक कचते कि, 
सतसई मे से दोहे निकाल डाले, औ_ यह कोई न समभता कि वे सतसई के दोहे 
न थे। इस लिये दो टीकाकाराँ का प्रमान ले, अधिक दीहे रहने दिये । 


्पंघ छपा संस्कृत प्रेस में ।* छापा श्री-गुरुदास पाल ने । जिस किसी को छापे 
की पोथी लेने को अभिलाषा हो। लाल-चंद्रिका। माधव-विलास | व्रज-विलास । 
सभा-विलास । सिंहासन-बत्तोसी । बुंद-सतसई। तुलसी-कृत-रामायण | विंनय- 
पत्नचिका। गोतावली। राम-सतसई। प्रेम-सागर | राज-नीति। नजीर के शैर । 
भाषा-कायदा। लतायफ हिंदी। सर्फ उरदू। तिसे कलकत्ते में दो ठौर मिलेगी। 
एक पटलडाँग में श्री-लब्नू जी के छापे-खाने में, औ दूजे बडे बाजार में श्री-बाबू 
मोती-चंद्र गोपाल-दास की कोठी में; श्री हरि-देव-सेठ के यहाँ । इति॥ 
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हि थध 


नायक-नाथिका-वर्णनं नाम 


प्रथम प्रकरणम्‌ ॥ 
संगलाचरण । 


मूल । मेरीभवबाधाहरी  राधानागरिसोड़ । 
जातनकोभमाइपरे स्थामहरितदुतिहोड़ ॥ १ ॥ 


टीका ।-- यह मंगलाचरण ग्रंथ-करता, बिह्ारी-लाल कवि, कहता है। मेरी 
भव-बाधा (भव, संसार औ जन्म; बाधा, दुःख) हरी (दूर करो), राधा (कहें 
श्री-हषभानु-सुता) जो नागरि (कहे चतुरी) हैँ सोई । भव-बाधा हरौ इस का सिद्धा- 
तार्थ यह, कि आवा गमन से कुडावो। वे राधा-जी कैसी हैँ, कि जिन के तन 
(कहें शरीर) , की भाई (कहेँ प्रतिबिंब) पडने से स्थाम (कह श्री-क्ृष्ण) की.हरित 
द्युति (कहें डडडही कांति) होती है॥ इस अर्थ में काव्यलिंग अलंकार हुआ | 


दोहा । काव्यलिंग सामर्थता जिह्षिं दुढ कह्त प्रवीन । 
व्हाँ भव-बाधा हरन का दुढ समर्थना कीन ॥ 
टूजा अर्थ । मेरी भव-बाधा हरौ राधा नागरि सोइ। 
कैसी हँ तिन कौँ सुनो इस बखानि कवि-लोइ ॥ 
जा तन को भाई परे नेक ध्यान में आय । 
टूर होते स्यामत्व तम द्युति जो सच्च अधिकाय ॥ 


इस में भो सामथता दुढ दिखाई। काव्यलिंग-ही अलंकार इआ ॥ 
.._तीजा अर्थ। वे राधा-जो मेरी भव-बाधा हरौ, जिन का पीत रंग प्रसिद्द है। 
और उन के तन की भाई पडने से श्री-कृष्ण-चंद्र हरे होते हँ। हरे होना प्रसन्न 
_ होना॥ इस अथ से ह्तु अलंकार । 
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२ 5 लाल चंद्रिका । 





दोहा। हेतु सक्तित कारज जहाँ कहे हेतु कवि-राज। 
. प्रिया पीत रंग स्याम पिय हेतु हरित रंग काज ॥ 


इस अर्थ में कोई विषमालंकार कहें, तौ ठीक नही। क्यौॉंकि पीत और 
स्थाम रंग मिले से हरा रंग होता-ही है। जो हरा रंग न ह्लो और रंग हो, तो विष- 


मालंकार ठीक है। प्रमाण बिषमालंकार का । कीर्ति प्रसूते धवलां श्यामा 
तव कृपाणिका ॥ 







मबानिक वणन। 


मूल। सौससुकुटकटिकाँछनो करमुरलोउरमाल। 
_ इडह्िबानिक्मोमनबसी सदाबविदारीौलाल॥ २॥ 


टीका ।--बानिक कहेँ बनाव। इस बनाव से मेरे हृदे में, हे क्ृष्ण, तुम रहो, 
की जेसा सीस और सुकुटादि का बनाव है। कि मुकुट सीस बिन,. काकछनी कटि 
बिन, सुरली कर बिन, माल उर बिन, और ठौर नही रहती, तैसे सदा तुम मेरे मन 
में बसी (कह रहौ), हे बिहारी-लाल (कह ए लीला करनेवाले श्री-कृष्ण)। यह. 
बचन गोपी का, के भक्त का, के कवि का है भगवान से॥ जाति अलंकार । 
दोहा । जाति सु जेसौ जासु कौ . रुप कहे तिह्चि साज। 
ज्याँ य्हाँ प्रभु वानिक जु हो कह्नो सु त्याँ कवि-राज ॥ 


सुकुट वर्णन । 


मूल। मोरसुकुटकौचंद्रिकन यौराजतनंदनंद | 
मनुसंसिसेखरकीअकस  कियेसेखरसतच॑द ॥ २ 


. दीका ।-यह यी-कष्ण के सुकुट की शोभा सखी की उक्ति नायका से, के भक्त व 
बचन, के कवि की उक्ति है। मोर पंख के मुकुट की चंद्रिका (कहें चंद्राकार जो मोर के 
पंख में होता है).तिन से नंदनंद (कहें नंद-राय-जी के पुत्र श्री-कष्ण-चंद्र) याँ राजत 
( कहेँ याँ शोभायमान हैँ ), मानी शशि-शेखर (कहेँ शिव-जी) तिन कै|मन की 


अंकस (कर देष) निज मन मे विचार, अपने शेखर (कह सिर) पै सौ चंद्रमा किये क 
श्री-क्त्ण-जी ने ॥ । 

















कंंडल वर्णन । ४ हे 





प्रश॥ व्रज-विलास में शिव-जी और ग्री-कृष्ण-जी से विरुद्र पुराणं के मत 


. क्षहों' नहीं है। यह शास्त्र-विर॒द्। अकस शब्द कवि ने दोहे में क्योँ धरा ॥ 


उत्तर। शिव जो जरायौं काम, सी उपजायौ नंदनंद। प्रद्युत्न काम का 


. अवतार है। तातपय्य यह कि अपना प्रभाव दिखाया, कि जो तुम एक काम 


को जलाओगे, तो हम सौ काम उपजावेँगे । 
असिद्दा स्पदहततूत्रेत्नालंकार । 


दोहा। तक मोर चंद्रिकनि में शशि उल्मयेच्चा जान। 
हेतु अकस असिधासपद_ अकस असिध पद मान ॥ 


कंडल वर्णन | 
मूल । मकराक्तगोपालके कंडलसोइतकान । 


धस्योमनी हियघरसमर ट्योटोलसतनिसान ॥ 8 ॥ 
टीका ।-यह सखी का वचन नायका से, की कंवि की उक्ति। मकराक्नत (कहे 


. भत्याकार) गोपाल (कहेँ थ्री-क्ष्ण) के कुंडल (कह मोती कान में) ऐसे शोभायमान हैं 


कि मानौ हिय-घर (कह हुदय-मंदिर) में समर (कहे काम-देव) धस्यौ (कह घुसा) 
डौटो (कहे हार) पर लसत (कहे शोभा देते हैँ) निशान | मकरध्वज काम का नाम है॥ 
प्रश्म। काम उपजता है मन से, इस से उस का नाम मनोज है। यकह्त तो मन 


. से हुआ इस का धसना क्योंकर बने ॥ 


उत्तर॥ मन में उपजता है मदन जो आलंबन बिन नह्लो। सो आलंबन 
नायका और स्थल में थी । जब मन तरुणी को ओर गया और सकाम हो आया, जैसे 
राज पाय आया। इस से कवि ने प्रवेश ठीक कहा ॥ उक्तास्पदवस्तृत्पेक्ञालंकार । 


दोहा। कुंडल वस्तु सु उक्त ह्वाँ तक करी कि निशान । 
उक्त आसपद वस्तु को उद्येक्षा मन ठान ॥ 
पीत-पट वर्णन। . 


मूल। सोहतअोटेपोतपट स्याससलोनेगात | 
मनोनोलमनिसेलपर : आतपपस्त्रोग्रभात॥ ५ ॥ 





४। हियगढ ॥ इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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टीका ।--सखी का वचन सखी से, कै नायका वचन सखो से। है सखी, कैसे 
सोहते हैं ओढें पोत पट (कह पीला वस्त्र) स्याम (कहँ श्री-कृष्ण) सलौने गात (कहे 
लवण सहित शरीर से, के साँवले शरीर से)। मानौ नील मणि शैल पर (कह नीले 
रत्र के पह्ाड पे) आतप पंखीो प्रभात: (कहँ धूप पडी है भोर की) ॥ उक्तास्प- 
दवस्तुग्रेत्नालंकार । द 


दोहा ।  स्याम गात पट वस्तु मेँ तक नील गिरि धूप । 
उक्त आसपद वस्तु की उल्प्रेज्ञा मनु रूप ॥ 
सुरली वर्णन । 


मुल। अधरधरतहरिकपरत ओठदीठिपटजोति। 
हरितबाँसुकोबाँसुरो इंट्रधनुखरंगहोति ॥ ६ ॥ 


टोका ।-- सखी का वचन नायका से, के नायका का सखी से । हे सखी, अधर 
धरत (कह होठ पर रखने से) हरि (कहें श्री-क्ृष्ण) के परत (कहें पडने से) ओठ-दीठि- 
 पट-जोति (कहँ होठ, दुष्टि, वख्र को जोति)। हरित बाँस की बाँसुरी (कहे हरे 
बाँस को मुरली) इंद्र-धनुष (कहँ जो मेघ के आद अंत धनुषाकार आकास में ह्ञोता 
. है उस) के रंग होती है ॥ तहुणालंकार । 


दोहा । तहुण निज गुण तजि जहाँ. औरे गुण लपटाय । 
भई बाँसुरो इंद्र धनु ओठ आदि रँग पाय ॥ 


. मूल । कितोनगोकुलकुलबंधू काहिन किचहि सिखदौन | 
द कोनेतजोंनकुलगली ह्नञेमुरलोसुरलोन ॥ ७॥ 
टीका ।--नायका वचन सखो से । है सखी, कितनी न गोकुल मे कुलवतो 


बह है, और किस ने न किसे शिक्षा दी । किस ने न छोडा कुल का पंथ बंसी के 
शब्द भें आसक्त हो के॥ विशेषोक्ति अलंकार । ट 


दोहा। होत न कारज हेतु सब विशेषोक्ति परतीति । | 
सो य्हाँ सिक्न-हूँ नही रहै कुल गली रोति ॥ 











;ज वणान । ४ 3 





गुंज-साल वर्णन । 
मूल। सखिसोहतगोपालके उरगंजनकौमाल । 
बाहरलसतप्रियेमनी दाबानलकौज्वाल ॥ ८ ॥ 


टीका ।- नायका का वचन सखी से । है सखी, सोचती है श्री-कृष्ण के छिये 

में घुंघचियाँ की माला। बाहर शोभा देती है, मानो जो पिये हैँ दावानल क्री 

ज्वाल सो ॥ तीन अग्नि संसार में प्रसिद्द है, बडवानल, जठरानल, दावानल | 

समुद्र की आग १, पेट की आग २, ओऔ बने की आग १। एक सर्में बन में आग 

. लगी थी, सो थ्री-कृष्ण पी गये थे। इस की कथा दशमस्कंध में है। सो नायका 
ने माला की उस ज्वाला से उपमा दी ॥ 


प्रश्मन ॥ ज्री-क्ृष्ण-जी की गुंजमाल की शोभा वणन में दावानल को ज्वाल कहे 
से अमंगल होता है। यह्ठ उपमा कैसे बने ॥ 
उत्तर॥ सौत के हाथ की गँंथी माल गोपाल के उर में देखि । नायका जल 
कर ईरषा से कहती है ॥ उक्तास्मदवस्त॒ग्रेत्नालंकार । 
दोहा। उजल्मेज्षा में अरु जहाँ संभावन जहें ह्ोय | 
हे वस्तु-हेतु-फल-मय त्रिविधि मनु जनु पद तहँ जोय ॥ 
तहाँ वस्तु उक्तासपद अनुक्तासपद जान । 
हैतु सफल सिद्यासयंद असिद्दासपद मान ॥ 
गुंजमाल इह्नि वस्तु मे ' करी संभावन ज्वाल। 
माल उक्त उक्तासापद मनु पद प्रगट रसाल ॥ 


अनुकूल-नायक वणन। 
मूल। नितिप्रतिएकतहोरहत बेसबरनमनएक । 


चहियंतजुगलकिसो रलखि लोचनज्ुगेलअनेक ॥ ६ ॥ 


..._ टीका ।-सखी का वचन सखो से। यह युगल किशोर (कहें राधा कृष्ण) की 
. शोभा और इन के प्रेम को अधिकाई दो नेत्र से नही देखी जाती। जो अनेक आँख 


<। सोरह वरिस कों सत्रौ थामा कहावति है। कृश स्थाम हैं।सथामा में आकार है। स्थामम 
में अकार है। अकार आकार समान वर्ण हैँ'॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 




















$ लाल चंद्रिका । 





हाँ, ती देखो जाय। इस का आशय यह्ठ, कि रोम रोम में नेत्र होते, तब देखी जाती ॥ _ 
निति प्रति एकत-ही रहत (कह सदा सर्वदा इकड्ढे रहते हैँ, के निरंतर निश्चय एकत्र 
रहते है )। वैस वरण मन एक [कहे आयु औ वरण (कहे अक्षर के स्तुति) और मन 
एक है]। चह्चियत युगल किशोर लखि (कहे चाहिये दोनोँ तरुण को देख कर) 
लोचन युगल अनेक (कहें आँख मेरी दो हँ और चाहिये बहुत)॥ स्याम 
स्यामा शब्द में समान अक्षर हैं, और राधा कृष्ण स्तुति करने योग्य हैँ, क्योंकि दोनोँ 
प्रतापवान हैं॥ समालंकार। । 
दोहा।  यथायोग्य कौ संग जहँ. मिले सु सम॒ निरधार | 

यहाँ वैस सन कर दुवी इक से भिले विचार ॥ 


| 
दक्षिण -नायक वणम। 


मूल। गोपिनसंगनिसिसरदकौ: -रमतिरसिकरसरास ॥ 


लहाक्ेहअतिगतिनको. सबनलखेसबपास ॥ १० ॥ 
टीका ।-सखी का वचन सखी से । गोपिन सँग निशि सरद को [कह गोपियाँ 
कै साथ रात में शरद (कहे क्वार कार्तिक) की) रमति रसिक रस रास [कहे नायक 
सरस (अनुराग से) गोपियाँ के मध्य क्रीडा करते])। लहाछेह् (कहे शीएता) से अति 
गतिन (कहे बहुत गतौंको से) सबन लखे सब पास (कह सब ने देखा सब के निकट 
श्री-कृष्ण-जी की) । लक्ताछइ को संगोत में उरप तुरप कह हं, नाँचने के प्रकरण 


॥ विशेषालंकार । 
दोहा। एक वस्तु जहँ वरणिये. ठौर अनेक विशेष । 
इच्हाँ रसिक रस रास मं सब संग लख्यो सु लेष ॥ 


| शठ-नायंक वणन । 
मूल। भोहिकरतकतबावरो कियेद्राबदुरेन। 
कहैदेतरंगरातकि. रंगनिचुरतसेनैन॥ १? 


टीका ।- नायक शठे । नायेका खेंडितां। नाथका वचन नायक से। और 
संखी नायका से कहे, तो लचिता होंय। और नायका सखी से कहै, तो अन्यसंभोग* 














एृष्ट-नायक वर्णन । ७ 





. छु/खिता होय। नायक किसी और नायका के संग रात रह के भोर-ही आया। 
._नायका पूछे है। नायक छिपाबै है। तब नायका कहै है। मुझे करते हो क्यों 


बावली । करने से छिपाव छिपता नही । कहै देते हैँ रस रात का रंग से टपकते 
नेत्र (कहें लाल रंग से चूती हुई आँखें ) ॥ काव्यलिंग अलंकार। रंग निचुडते इये 


. नैत्र ने रात का र॑ग दृढ किया ॥ 


मुल। बालकहालालौभई- लोयनकोयनमांह । 
लालतिहारेदुगनकी , परौदृगनमेकांह ॥ १२ ॥ 


टीका ।--शठ नायक । नायका खंडिता। आधे दोहे में नायक का वचन 
और आधे में नायका का। है बाल, क्या लाली हुई तेरे नेत्र के कोयाँ में। है 
क्ष्ण, तुम्हारे नैनोँ का प्रतिबिंब पडा मेरी आँखाोँ में॥ उत्तरालंकार, छेकानुप्रास । 


प्रत्युत्तर से उत्तर। लोयन कोयन छेक ॥ 


धुष्ट-नायक वर्णन । 


मले। दुरेननिघरघटोंदिये एरावरौकुचाल। 
बिखसौलागतिहेबुराो हंसोखिसौकौलाल ॥ १३ ॥ 


सा 


टीका ।- नायक धृष्ट। नाथका अधीरा। नायका का वचन नायक से। 
छिपती नही दुलखने से, के ठिठाई करने से, यह आप की बुरी रीति॥ विष सी 
लगती है बुरी हाँसी खिसानपंट की, ए कृष्ण ॥ पूर्णोपमालंकार। हँसी विष सो 


बरी लगती है। हँसी उपमेय | बिष उपमान | सी वाचक। बुरा लगना धर्म ॥ 


खकीया-गंधवंविवाह वर्णन | 


मल। सेंदट्सलिलरोमाँचकुस गहिदुलहिनअरूनाथ । 
दियोहियोसंगनाथक हाथलियेक्रौहाथ ॥ १४ ॥ 





:१३। निघरघट, दुलखिबी, -- पूरव में घघौट कहे हैं। तुम यह काम किए हौ, इम का एसी कास 
करेंगे यां तरह ॥ ड्ति हरिप्रकाशे ॥ दुरैननिर्धरधधौंदिये ॥ इति पाठान्तरम्‌ ॥ निघर, बे-शरम, इति 


. अनवर-चंद्रिकायाम्‌ ॥ ढौव्यी दियी, कही कंसे दुरे इइ और ते जु कुचाल प्रकासौ ॥ इति कणदत्त: ॥ 


१७। इहथलैवाहोडाथ ॥ इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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टीका । “सखी का वचन सखी से । ह्ले सखी, विवाह के समय अति स्नेह से 
दूलह दुलह्ििन को साह्चिक भाव हुआ । पसीना सो पानी, रूँगटे खडे हुए सो डाभ 
ले के, दुलह्चिन और दूलहै ने दिया मन साथ खामी के हाथ लिये हए-हो हाथ ॥ 
सिद्दांत यह कि दोनौँ ने हाथ से हाथ मिलते-ही एक साथ-ही हाथों हाथ 
मन दिया। ब्याह में एक रीति है, कि वर कन्या का हाथ मिला कर बाँधते 
हैं। उसे हथलेवा कहते हेँं॥ रूपक अलंकार। संकल्प का रुपक स्पष्ट है ॥ 












स्वकीया-5सुरृविवाह् वणन | 


मूल। कहतिनदेवरकौकुबत कुलतियकलहडराति | 
पंजरगतमंजारटिंग सुकलॉसूखतिजाति ॥ १५ ॥ 


टीका ।- सखी का वचन सखी से। कहती नही देवर की बुरी बात ! कुलंवती 

खस्री कलेश से डरती है। पंजर (कह प्िजरा ) गत (कह्ज गया ) मंजार (कह बिलाव) ै 
ढिग (कहेँ निकट) शक (कहे तोता ) लौँ (कहे भाँति) सूखती जाती है। सिद्धांत 
यह । कि जैसे पिंजरे के पास बिलाव के गये से डर कर तोता सूखता है, तैसे वह 
- दुबलो होती जाती है.॥ 
. प्रश्न॥ देवर का अनुराग धमं-विरुद्द होता है, ओर इस का वर्णन अनुचित है, 
और इस में रस भी नहो ॥ 


उत्तर॥ जिठानी के वचन द्यौरानी से। जिठानी पूछ है, कि तू मेरे देवर की _ 
बात सुभ से क्योँ नही कह्ती। द्यौरानी अपने खौमी को क्रोधी देखि, बिलाव- 
सम जिठानी से नहो कचह्ती, इस लिये कि जो में इस से कहँगी, तो यह अपने खासी _ 
से कहैगी, और भाई भाई में कगडा होगा। इस हेतु प्जिरे के तोते की भाँति 
दुबली होती जाती है ॥ |; 
दुष्टांतालंकार स्पष्ट है ॥ 


मूल। पांखोसोरस॒हागका इनविनतौपियनेह (5 
उनदोहाअंखियांकके . केअलसाॉहॉदे्ह ॥ (६॥ 


बन छव कु यु 


टीका | - यह नायका को सखी का वचन सौत की सखी से। डाला शोर 











हर वर्णन । ८. 


सुहाग का ( कहें प्रीति प्रसिद्ष की ) इन ने बिन प्रीतम के प्यार-ही । उन ने, उनीदी 
आँख कर के, की अलसानी देह | इस से प्रीति प्रसिद्ध हुई ॥ 

प्रश्न । प्रीतम के नेक्ष बिन सुक्तषाग प्रसिद्ध किसी भाँति नह्ी क्षोता ॥ 

उत्तर । यह्ष नायका की निज सखी कहती है । इस लिये कि इस की प्रीति 
को किसी सौत की कुद्दष्टि न.लगै॥ पर्यायोक्ति अलंकार । 


दीह्ना। छल करि साधिय इष्ट जहं पर्यायोक्ति सु नाम | ् 
कीउ न टोकी इृष्ट यह , छल-बच कह्नि किय काम ॥ 





मूल। छुटोनसिंसुतांकौकूंलक भलक्यौजोंबन्ंग । 
दौपतिदेह हहुनमिलि दिपतिंताफंतारंग ॥ १७ ॥ 


टीका)- सखी का वचन नायक से। छूटी नही लडकाई की चमक और 
चमकी जवानी देह में। दिपती ह दोनौं, देह में मिल के, जैसे चमकता है ताफते 
का रंग। ताफता एक रेशमी कपडा है, जिस का ताना एक रंग और बाना 
एक रंग। उस में दोनों रंग की भलक मारती हैँ। उसे धूप छाँद भी कहते है ॥ 
वाचकलुप्तोपमालंकार । 


दोहा । उपमेय|रु उपमा धरम वाचक कह तहँ पाठ | 
इक बिन दै बिन तीन बिन सो लुप्तोपम आठ ॥ 
देह यहाँ उपमेय है ताफता सु उपमान । 
दिपत धर्म इव पद नही वाचकलुप्ता जान ॥ 


मूल। तियतिथितरनिकिसोरबय पुन्यकालसमदोन ! 
काइपुन्यनिपाइयत बेससंधिसंक्रोंन ॥ १८॥ 


टीका ।- सखी का वचन नायक से। संक्रांति का रूपक कह, नायका से नायक 
को मिलाया चाहती है। नायका तिथि है। सूरज तरुण अवस्था हूँ । पुण्य के काल 
समान दोनो अवस्था हैँ। कोई किसी पुण्य कर के अवस्था की संधि ओऔ संक्रांत 
की संधि पाता है ॥ इस का सिद्धांताथे, कि अवस्था तीन हूँ । बाल, युवा, और 
बद। अवस्था से कवि ने दो अवस्था ला, बाल और तरुण, और इन दोनों की 
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संधि (उस के बीच में जो देह की चमक हुई) उसे सूरज कहि वर्णन किया। क्यौंकि 
दो रास के मध्य जब सूरज आवे है, संक्रांत होती है। और वचह्े अल्प समय है। 
उसी को पुण्य काल कहते हैं। और इस में भी अवस्था को संधि का समय थोडा _ 
है। इस से सुंदर काल कहा ॥ सविषयस्तावयवरूपकालंकार । प्र 
दोहा । रूपक सविषय सावयव सकल वस्तु जु बखान । 

रूप कीजिये य्हाँ वर्याक्ति अंग संक्रमन जान॥ 


अकुरितयौवना-सुर्धा वणन । 


मूल। लालअलीकिकलरिकई लखिलखिसखोसिहाति । 
आजकाल्हिसं देखियत उरउकर्सो्रॉभाँति॥ १० 


टोका।--सखी का वचन नायक से। है कृष्ण, नायका की अलौकिक लडकाई 
है। तिसे देख देख कर सखी सिह्टाति (कहें प्रसन्न होती हैँ, के ठंढी होतो 
ह)। आज कलह में देखते हैँ छाती उठने की रीति ॥ लोकीक़ि अलंकार | - 
. दोह्ा। लोक कचह्दन वर्णन जहाँ. लोकोकति कह्षि ताकि । 
आज काल्ह यह लोक की कहनि प्रसिव चित चाह्ि ॥ 


नवयौवना-सुग्धा वणन | है ० 


 मुल ।: अपनेअंगकेजानिक. जोबनन्ट्पतिप्रबोन+ द 
स्तनमंननयननितंबकोँ बंडोइजाफांकॉन)/ २०॥ 


टीका-सखों का वचन" सखी से, के नायक से। अपने अंग के जान कै 
(कह निज सहायक समभके) जोबन राजा चतुर ने कुच मन नेत्र चूतड को _ 
अति बढाया। मर्याद से अधिक होय, तिसे बडा इजाफा कहते हँ। उरजादि | 
की शोभा बहुत बढी इस से बडा इजाफा कहा ॥ हैतूग्रेच्लालंकार । 


दोहा। और वस्तु में और की - संभावन जह ख होड़ । 
वस्तु हेतु फलमय तिबिधि उसकेक्षा है सोइ ॥ 
अपने अंग के जानि के यह्ट तो हेतु विचार । 


तक इजाफा की करो . मनु आज्षेप विधि चार ॥ 











सुख्या वर्णन | ११ 





मूल ।... नवनागरितनमुलकलहि जोबनआमिलजोर । 


घटिबढितेंबढिघटिरकम करोओरकौओर ॥ २१॥ 

टीका ।- सखी का वचम सखी से, की नायक का सखी से। नई प्रवीन 

नायका का शरीर देस पाय, जोबन हाकिम ने अपने बल से घटी हुई बढो इ्ुई 
बस्तु से बढा घंटा, और की और-ही कर डाली ॥ 

। सिद्दांतार्थ+काम की ओर से जोबन हाकिस ने आय, नई नारी चतुरी का 

शरीर देस पाय, जोर से लडकाई को निकाल दिया, कमर की घटाया, अँख बाल 

__ क्लाती चूतड चतुराई को बढाया । और प्रकृति सुभाव चैष्टा चाल को और का 
ओर कर दिया॥ सविषयसावयवरूपकालंकार । 


दोहा । रूपक सविषय सावयव सकल वस्तु निरधार | 
जोबन आमिल तन मुलक घटि बढि अमल बिचार ॥ 


मूल । ज्याज्यीजावनजटदिन कुचमितअतिअधिकाति | 
व्याव्याॉँछनछनकटिछपा छोनपरतिनितिजाति ॥ २२ ॥ 


टीका (|- सखी का वचन सखी से, के नायक से। जोबन और जैठ महीने का 
रूपक है। जैसे जैठ के भह्ोने में दिन का प्रमाण बढता है, तेंसे जोबन के आने 
से छाती का प्रमाण बढता है। और जैसे जेठ मचह्ठोने की रात घटती है छिन 
छिन, तैसे जोबन के आने से कमर घटती है। मित नाम प्रमाण का है, ओर अति 
अधिकाति कहे बहुत बढना। तीस घडी दिन मान से दिन बढा, और जोबन 
के आने से छाती बढी। छातो के बढने से शोभा बटी । इस लिये अति अधिकाति 
कहा ॥ तदूपरूपकालंकार ! 

दोहा । जोबन जेठ सु कुच सु दिन कटि सु क्षपा इच्च भाय । 

रूपक है तट्टप य्हाँ - समभइ कवि कवि-राय ॥ 


मूल । ' बाठततोडरउरजभर . भरतरुनईबिकास। 


बोभनिसीतनिकैहिये आवतुरूघउसास ॥ २३ ॥ 
टीका ।- सखो ८द। वचन सखी से के नाथका से । बढती है तेरो छातो कुच 
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के बोभ से, और भर जवानी के खिलने (के चमकने) से। इन बोभाों से सोतों के | 
हिये से आवता है घुट कर सखास। हेतु यह् कि तेरी जवानी को देखि सोते द 


दुखी हैँ॥ अलंकार असंगति प्रगट-ही है ॥ + 
ज्ञातयौवना-सुग्धा वणन । 


मुल। भावकउभरीौह्रॉभयी. कछुकपसथ्ौभरुआय । 
सौप्रहराकेमिसद्िियो निसिदिनहैरतजाय॥ २७-॥ 


टीका ।--सखी का वचन सखी से, के नायक से। थोडा एक उँचास सा. 
हुआ, और कुछ एक पडा बोभ आ के। सीप के हार के बहाने से छाती रात दिन _ 


देखते जा है नायका॥ पर्यायोक्ति अलंकार । 
दोहा । छल करि साधिय इष्ट जहँ . पर्यायोक्ति विशिष्ट । 
सीप हरा के मिस छहियो लखति सु साधति इष्ट ॥ 


नवोढा-सुर्धा वणणन । 
मुंज। देहदुल्हैयाकोबटे. ज्यॉज्यॉज़ोबनजोति। 


त्यौल्यॉलखिसीतेंसबे बदनमलिनदुतिहोति ॥ २५॥ 
टीका ।-सखी का वचन सखी से, के नायक से। देही दुलह्िन की बढती है 
जैसे जेसे और जवानी की कांति बढती है। तैसे तैसे देख के, सब सोताँ के सुख _ 


की मैली शोभा होती है ॥ जल्लासालंकार । 
दोहा। इक के गुण ते होय जहँ. औरह्षि दोष उलास। 
दुलही के गुण ते बद्यी सौतिन दोष प्रकास॥ 


मूल । मानहँसुखदिखिरावनी दुलहिनिकरिअनुराग। 
_ साससदनमनललनहूँ. सोतिनिदियौसुहाग ॥ २६ ॥ 
टोका ।- सखी का वचन सखी से । जानो मुख दिखलावनी है (कह ब्याह के. 





२४ । भावक एक भाव साँ, एक तरह सौँ, सब तरह सौँ नहीं ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 
२४ | अभिप्राय यह, किया मेँ यौबन आयौ, या साँ आसक्त होयगौ, यह अति संदरी है, नायक 


हमे नहो मिलेंगी ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 
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क्‍ प्री एक रीति है, कि सब अपने लोक नई दुलचहिन का मुंह देखि कुछ उसे देते है )। 
| दुलहिन से प्रीति कर सास ने उसे घर दिया। मन नायक ने भी दिया । और 
. सौतौँ ने दिया सुहाग (कहें पति का प्यार) ॥ हेत्‌ग्रेच्नालंकार स्पष्ट है ॥ 


मूल। निरखिनवोढानारितन छुटतलरिकईलेस । 
भीष्यारोप्रौतमतियन मानहंचलतबिदेस ॥ २७ ॥ 


टीका ।-सखी का वचन सखी से । देख कर नवीढा, नारि तन (कहे नई 
| ख्री के शरीर) से छुटता इुआ लडकपन का लगाड। इुआ प्यारा नायक ख्ियाँ की 
ऐसा कि जानो परदेस की चलता है ॥ हैतृथ्पेक्षालंकार स्पष्ट है ॥ 


विश्वव्ध-नवीदा वर्णन | 


मुल । ढौठौदैबोलतिहँसति प्रौदविलासअप्रो्ट । 
त्यौत्याँचलतनपियनयन छकएकछकौनबोठ ॥ २८॥ 


टीका ।--संखी का वचन सखी से । ढिठाई कर के बोलती है और हंसती है। 
. पौढा की सी लीला है इस की, और नही है प्रीढा । जैसे जेसे यह लीला करती है, 
ः तैसे तैसे चलते नही पीउ के नेत्र। मंतवाले किये हैँ इन जोंबन-रूप की मतवाली 
. नवोढा ने ॥ खभावोक्ति अलंकार । 
द दोहा । जा को जेसौ रूप गुण कहिये ताही रीति । 
सुभावोक्ति ता कौ सुकवि भावत ह्‌ करि प्रीति ॥ 


छलिताकामा-सुर्धा बणेन | 


मूल। चालेकौबातेचलो सुनतिसखिनिकैटोल । 
गोयेहड़्लोयेनहंसति . विद्रसतजातकपोल ॥ २६ ॥ 
टीका ।--संखी का वचन सखी से । चाले की (कहे गौने की) बात चलो सुन 


ह ₹८ । पिये कै नन नही चलत हैं, ब| को चैटा से बंधे हैं। तहाँ कारण कहतत है । मादक बंतु 

 खियाय के छकाई है। ता सौँ छकौ है (भत्त भई है) नवींढा नायका कौँ हष॑ सं॑चारी ॥ दवति हरिप्रकाशे + 
द २९। गौयेहलोबनहरति ॥ द्वत्ति पाठान्तरम्‌॥ नेननि लाज, कौपलनि हाँसौ, दुएँ मिलि के अति 
रंग दिखायी ॥ इति कुणदृत्त: ॥ [ । 
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कर सखियाँ के गोल में, छिपाए हुए भी आँखाँ के हँसती हैं, और सुस्कुराते जाते हैँ 
गाल नायका के ॥ स्वभावोक्ति अलंकार। लोयन कपोलन' को हँसिबौ विह्डसिबो ॥ 


ल्जाप्रिया-मध्या वर्णन | 


सूल। लखिदौरतपियकरकटक बासकुडावनकाज। 
बरुनोवनदूगगढ़निर्मे,. .. रहोगुटोकरिलाज़ ॥ ३० ॥ 
टीका ।-सखी का वचन सखी से । देख के दौडता है नायक का हाथ-लश- 


कर वास (के दो अथ वस्त्र और ठौर) कुडावने के काम को | वरुनी (कहे पपनी) और 
नैन किलीँ में रही है वास कर के लाज भाज॥ सविषयसावयवरुपकालंकार | 


दोहा । रूपक सविषय सावयव सकल वस्तु जु बखान। 
सुरत समय अरु कटक गढ रूपक वर्ण्यो जान ॥ 


_ सूल । दोपउजेरेह्ञपतिहि हरतबसनरतिकाज । 
रहोलपटिछरबिकौछूटनि नेकौछटोनलाज॥ ३१ ॥ 


टीका ।- सखी का वचन सखी से । हु 
प्रश्न ॥ . तम-हू में लज्जा करन यह कह्िबे की रीति॥ 
उत्तर ॥ दोहा | दीप उजरे पति हइरत. हरत देहरी दीप । 
बसन हरत पै ना छूटी. लाज सु पतिचक्तचि समीप ॥ 
सिद्दांतार्थ कि, पति ने बसन भी हरे और दीपक भी बुकाया रति के 
लिये, पर अंधेरा न॑ इुआ, शोभा की जोति के हेतु । और लाज कुछ भी न 
छुटी । लजाय के पति से लिपट गई॥ विशेषोक्ति अलंकार । 


दोहा। ह्लोय न कारज हतु जह  विशेषोक्ति कवि-राज । 
निलज करन कौ यत्र किय तऊ न छूटी लाज ॥ 





३०। परुनौ (पत्म) सी हे बन, दूग सी है गढ, तिननि मेँ लाज गूढी करि रहौ । गुूढ़ीं मवास; 
ओेष्ठि ठौर काँ कोई जीति सर्क नही ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ ! 
३१। नंकौ, थोीरी भी लाज नहीं छटी ॥ इति हरिप्रकाशे॥ .: * " 











सध्या वर्णन | श्श्र 





समान-लेच्तलाकासा पर्णन। 


॥॥ | 


द ! * मुल। समरससमरसकोचबस विवसनठिकुह्टठराय । 
| फ़िरिफिरिउभ्रकतिफि रिदरति दुरिदुरिउभकतिजाय॥ ३२॥ 


| | ।॒ टोका ।-सखी का वचन सखी से । समरस (कहें समान है गुण) समर काम 

. और सकोच (कहें लाज काम) इन दोनौँ के बस हो, अबस हुई, नही ठीक ठचह्राती । 
फिरि फिरि कर भाँकतोी है, फिर छिपती है, छिप छिप कर भाँकती है आ के । 

|| तातपय यक्त कि नायक सुझे न देखे, और सम उसे देख, के और कोई सुझ्ते नायक को 

| देखते न देखे ॥ यम्कालंकार, लाटानुप्रास । समरससमरस यमक । फिरि 
फिरि दुरि दुरि लाटा स्पष्ट है ॥ 


मल। कर्चाहसोंचुटकिके खरेउडॉंहेंसेन ।* 
लाजनवायेतरफरत करतखूँदसौनन॥ 8३ ॥ 


| द टीका ।- सखी का वचन सखी से । ए सखी देख । किये, प्यार से मार के, 
| खरे उडनेवाले काम ने। लाज ने नीचे किये तो करते ह्ँ नाच सा नैन। चुटक 
. कोडा। चुटकना मारने को कहते हूँ, ओर खंद घोडे क॑ नाचने को। तातपय॑ 
. यह कि काम ने ऊँचे किये, और लाज ने नीचे। इस से काम लाज समान है ॥ 

_ उपमानलुप्तीपमालंकार | 

|... दोहा। नैन यहाँ उपभेय है सी वाचक परमान | 

' _ खूँद धर्म, हय ना कह्नी लुस्ता यह उपमान ॥ 


_मुल॥ -कृटेनलाजनलालचो प्यौलखिनेहरगेच । 
| सटपटातलोचनखरे भरेसकोचसनेड ॥ ३४ ॥ 


. टीका ।-सखी का वचन सखी से। छटतो नही लाज और न लालच छटीै, 
._ नायक को देख कर पीचर के घर में। घबराते हँ नैन खरे (कहें बहुत) भरे हुए 








३३ । खरेउठौहमन ॥ दति पाठान्तरम्‌ । मेन, चाह-रुपी जी छडो, तासों मारि के अति उठौह्ोँ 
.. कये ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 
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लाज और प्रीति से। तातपर्य यह कि लाज काम समान हूँ नायका को॥ 
पर्यायालंकार । रे 


दोहा । एक विषै जहँ बहु बसे सो पर्याय प्रकास। 
लोचन घल मे सटपटी सकुच नेह् की बास ॥ 


मल । पियविक्तुरमकोौदुसहदुख हरखिजातप्यौसार । 
दुरजोधनलौं देखियत तजतप्रानइदिवार ॥ ३५ | | 








टीका ।-सखी का वचन सखो से। नायक के बिछडने का बहुत दुख है, 
और बहुत सुख है पीहर के घर जाने का नायका को। दुर्योधन की भाँति देखते 
हैं, कि छोडे जीव इस सम । दुर्योधन को ग्राप था, कि तुम शोक हर्ष जब एक समय 
होगा तब त मरेगा । यहाँ नायका को काम लाज समान हैं । इस से शोक 
हुए है। इच्धि बार में दो अथं, इस सम, ओर यह बाल । र-कार ल-कार एक 
है॥ पहले अर्थ में उपसेयलुप्ता और दूसरे में पूर्णोपमालंकार है। दुर्योधन लौँ 
तजत प्राण । दुर्योधन उपमान, लौँ वाचक, प्राण तजना धर्म। दूजे में दुर्योधन 
उपमान, बाल उपमेय, लौँ वाचक, प्राण तजना धर्म ॥ 


न्यूनलज्जा-मध्या बणन । 


मुल । पतिरतिकौोबतियाँकही सखीलखोमुसकांय। 
केकेसबेटलाटलो अलौॉचलॉसुखपाय ॥ ३६ ॥ 


टीका |+- सखी का वचन सखी से। नायक ने काम-केलि की बातें कहाँ। 
नायका ने सखी को देखा मुसका कर। कर कर सब मिस सखी चली सुख पा कर | 
अपने अपने घर ॥ पर्यायोंक्ति अलंकार । | 

दोहा। छल करि साधिय इष्ट जहँ.. पर्यायोक्ति सु गाय। 
उठिबो इंष्ट सु सिसनि साँ. उठी यहाँ यह भाय॥ 
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३६ । सब सखीो टलाटली करि के, एक की एक ने धक्का दियी, ऐसे अलौ मुख पाय क॑ चली । टला- 
टलौ छल सौं घर सूनी करनी इ्ट साध्यो ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ ; 











प्रौढा बणन । १७ 
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मूल। सकुचसुरतआरंभही.. विक्करौलाजलजाय | 
ढरकिढा रदुरिढिगभई  ढौठढिठाईआ्रय ॥ ३७ ॥ 









जुदा हुआ, लाज से लब्जित हो के। सकुच के दो अर्थ, एक सकुचना, और 
_सुकडना | यहाँ दोनों बने हेँ। लुढकने की भाँति प्रसन्न हो निकट हुई, निलब्ज 
 ढिठाई आ के नायका के ॥ दच््यनुप्रास अलंकार । 
छंद । द्च्ष्यनुप्रासह्ति जोइ। वर्ण मित्रता होइ॥ 





समस्‍्तरसकी विदा-प्रौटा वर्णन । 


|. मूल. । -सबअञंगकरिराखोसुघर .नायकनैहसिखाय । 
गसजुतलेतिअनंतगति  -पुतरोप्रात्रराय ॥ 9८ ॥ 

| टीका ।-सखो नायक से नायका के नैत्र की पुतलियाँ की शोभा कहती 
| है। सब भेद से कर रक्‍वों है चतुरी नायक-प्रेम ने सिखा के। नायक संगीत के 
| सब भेद जानने-करने-वाले को कहते हैेँ। अनुराग के साथ लेती है अनगिनती 
| गति। पुतल्ली पातुर-राय है कहेँ नाचनेवालियाँ की सरदार है॥ सविषय- 
| सावयवरूपकालंकार । 
दोहा । रूपक सविषय साववव . सकल अंग जु बखान | 

पुतरी पातुर कहछ्चि कहो . सब निबाहि अंग मान ॥ 


मदनभत्ता-प्रीढा वणन । 


सूल। विहेसिबुलायबिलोकिडत प्रौटतियारसंघूमि । 
पुलकिपसौंजतिपृतकी ... प्यचूम्यौमुखचुमि ॥ ३०) 
टीका |-सखी का वचन संखो से । मुसका कर बुला के देख कर उधर (कहें 


 _३७। ठढरकिढारढरिढिग॥ इति पाठात्तरम्‌ ॥ ढाए सौँ, आछो तरह साँ। ढरकि के, सरकि 
| क्षै। ढरि के, राजी होय कं । ढिग, नजीक भई॥ इति हरिप्रकाशे ४ 

|. ३८। नांच कै चारि अंग हैं, नाचिबी, गाइबी, गजाइबी, भाव बताइबो । नेच-रपौ नायक चारिष 
| * अंग में सिखाय' के सुघरि करि राखौ है ॥ इति हरिप्रकाशे | 








टीका |-सखी का वचन सखी से । संकोच काम कैलि के आरंभ-ही में 
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कप चूमा सुख चूम कर ॥ तातपये यह्च, कि सौत के बेटे का मंच पति ने चूम प। 


के) नायक को, नायका ॥ खभावोक्नि अलंकार स्पष्ट है। 


. (नजीक) आय के सीयौ ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 


नायक को और ) प्रौढा लो मत्त हो, फुरहरीले पसीजतो , है बेटे का 


उस का सुख चूम, इस ने पति के सुख चूमने का सुख साना। इस से रू 
भाव हुआ इसे ॥ असंगति अलंकार । ।क्‍ 


सोरठा । मन मनसथ सद धारि . चह्िये पिय मुख चूमिबी | 
चूम्सी सुत-समुख नारि_ सु असंगति यह् जान चित ॥ 
मुल। सोवतलखिमनमानधरि टठिगसोयौष्पयीआय | 


रचद्दौसुपनकीसिलनमिलि पियहियसॉलेपटाय॥ ४० 

टीका ।+सखी का वचन सखी से । सोवते देख कर मन में क्रोध किये 

नायका के निकट सोया नायक आ के। नायका नीाँद की मिलन से मिल रही 

नायक की छाती से लिपट कर ॥ तातपर्य यह कि काम की अधिकाई से मान 

छोड, नीद के मिस छाती से चिपट. रही ॥ पर्यायोक्ति अलंकार । 
छंद । सुपन मिलन मिस धारि। दइृष्ट सिद्ध किय नारि॥ 


। परकीया वणन | द ई 
मुल। चिकलीनाभिदिखायक सिरठकिसकुचिसमाहि। आओ 
गलोअलोकोओटऊह्. चलोभलोबिधिचाहि॥ ४ ९ 


टीका ।+सखी का वचन सखी से। तोनबट और टँडी दिखा के सिर टाँकि 
सुकच में आ के, गली में सखी की ओट हो चली, भली भाँति चाहि (कह देख 










दोहा । होय जु काम विकार ते. दंपति के तन आव | * 
चे्रा जे बहु भाँति की, ते कचह्चिये सब हाव ॥ 
भूल। देखतकंछुकोतुकइते. देखौनेकनिहारि | र 
कबकोडकटकडटिरहो टटियाअगुरिनिफ्रारि ॥ ४२ ॥ 





४०। मन मैं मान धरि के सोवति है। याबात कौ लखि के (जानि के) प्यौ (नायक) ढिग 


४१। समाह्ि, सँभारि, संकोच क़त्रिम बताव कें॥ इति हरिप्रकाशे॥ 
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पएरकोया वणन | १८. 











। टीका ।-सखी का वचन नायक से | देखते कह्ञों कुछ तमाशा ।| इधर देखो 
थोडा भली भाँति से। कब से टकटकी लगा अटक रही है, टैट्री को उंगलियाँ से 
_ फाड कर, नायका॥ खभावोक्ति अलंकार स्पष्ट है ॥ 


परकीया कौ प्रथम मिलन वर्णन । 


मूल । भौंहनित्रासतिमुखनटति आँखनिसोंलपटाति । 
एऐचक्रावतिकरइंचो , आगैदञ्याबतिजाति ॥ ४३ ॥ 


टोका ।-सखी का वचन सखी से । भौंचह्तोँं से डराती है, और मुँह से नहक्षी 

नही करती है, और आँखों से लिपटती जाती है। खेँच के छुडाती है हाथ, 

| पर खिंची हुई आगे आती जाती है, नायक के पास, नायका । आवति जाति कहें 
_ हौले क्नौले आती है ॥ खभावोक्ति अलंकार स्पष्ट है | 


मल। देख्यीअनदेख्योीकियाँ अंगर्भगसवडदिखाय । 
पैंटतिसोतनमेसकुचि - बेठौचितचहिचिलजाय ॥ ४४ ॥ 


._ टीका ।>सखी का वचन सखी से । है सखी, ते ने देखा। इस नायका ने न 
| देखा किया हमारा, अपना अंग अंग सब दिखा के नायक को । धघम्मती मनी 
 शरोर में सुकच के बैठी सन को लजा के अपने ॥ खश्ावोक्ति अलंकार स्पष्ट है ॥ 


द . 4७332 अंक्तति-गुप्ता वर्णन । 
मल । कारबरनडरावनी. कतआवंतदरहिंगेह । 
... कॉबालस्पोसंखोलखे. लगैथरहरोदेह ॥ ४५ ॥ 


टीका ।- नायका का वचन सखी से। नायक को देख साह्चिक भाव हुआ, सी 
| सखी से छिपावे है। काले रंग भयावना क्यों आता है इस घर में। के बेर 
| देखा में ने। ए सखी, इस के देखे से लगती है केंपकंपो शरीर में मेरे ॥ व्याजोक्ि 





है ._ ४४ । नायक कौं अंग अंग दिखाय के, नायक कौँ देख्यों, सो अनदेख्यों सो कियों। मानी नाहो 
| 'हेख्यौ है॥ इति हरिप्रकाशे ॥ प्रविष्व सा निजतनौ चपाभरं तस्तार ॥ इति अऋड्ग रसप्तशतिकायास्‌ ४ 
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आरांत्यलंकार स्पष्ट है ददोडोँ के भ्रम से ॥ 


दोहा | व्याज उक्ति कछु कह्तचि जहाँ... लेत अकार दुराय । ॥ 
सात्िक दुरयो कच्चि इहाँ . स्थाम बरन डर लाय ॥ * इस 

मूल । देवरफ्लहनेजुसिसु उठोह्रखिअगफुल । 
हंसोकरंतओखरधिसखिनि देहददोरनिभूल ॥ ४६ ॥ || 


टोका ।--नायका की पडौसिन का वचन निज सखी से, कि मेरे देवर ने फूलों 
की कली जो मारी सो हरष कर उठी और अंग फूला (कहँ साचिक हुआ) । फिर 
हँसी करते हुए देख औषध सखियौँ को शरीर के ददोडौँ के भूल से । तातपर्य यह 
कि में ने साहच्चिक छिपाया सो छिपा । 

दोहा । शिशु ते साह्चिक होत नहक्तचि_ देवर धमं-विरुद्ध ॥ 

इस प्रश्न से बचा के, ऐसे अर्थ किया । सु-कवि समभेगे इस युक्ति की ॥ 


सम्यग्बचनविदर्धा-हैतुगुप्ता वर्णन । 


मूल। इषहकाँटेमोपायलगि लौनौमरतिजिवाय । 
प्रीतिजनावतिभोतिसोँ  मौतजुकाबद्योऔओय"॥ 589 ॥ 


टोका ।- पूर्वाई में नायका का वचन सखी से, उत्ताराड में सखी का वचन.सखी 
से। इस काँट ने मेरे पाँव में लग के मुझे लिया मरते हुए जिवाय। नेह 
जतातो है डर से, प्रीतम ने जो काढा है आ के काटा । पंचम विभावनालंकार। 


दोहा । कारज होय विरुद्बत॑ यह विभावना गाय । 
काँटे तें जीवन भयी विरुध होत दरसाय ॥ 


| - स्वयंद्ृतिका वर्णन | 
मुल । घामघरोकनिबारिये कलितललितअलिपंज । 
जमुनातोरतंमालतरू . मिलतिमालतोकुंज ॥ ४5 ॥.7 





४६ । हनेजुच्ठि ॥ इति षाठान्तरम्‌ ॥ शिशु कीं अन्वय खर्खीं साँ कौंजिये, शिशु अंज्ञान जी सखाँ है, ई 
ता कौ हँसी । किंवा नायक ने परीसिन के शिशु ट्वर के हाथ फल दिये ॥ इतिं इहडिप्रकाश ॥ 
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टीका ।--नायका वचन नायक से । धूप घडी एक टालिये यहाँ । साथ सुंदरता 
के भौंरोँ के कुंड गूँज रहे हैं। और यसुना-तठ तमाल वृत्तों में मिल रही हें चंबेली 
. की कुजें। तातपरय यह्व कि एकांत ठौर है॥ गूृढोत्तरालंकार | 


 दोंह्ा। वचन गूढ निज भाव सौँ . गूढोत्तर कच्चि ताकि। 
टुम घन मालति कुंज में. ख्यंदूतता चाहि ॥ 


क्रियाविदग्धा वर्णन । 


मुल । हरगस्िनबोलीलखिललन निरखिअमिलसंगसाथ । 
आँखनचहोमह सिधस्ती सौसहियेपरहाथ ॥ ४६ ॥ 
टीका 4- सखी का वचन सखी से । मगन हो न बोली देख नायक मे, लख के 


अनमैल टोल साथ में अपने । आँखाँ-ही में हँस कर, रकक्‍्वा सिर और छाती पै हाथ 
क्‍ नायका ने। तातपर्य यह कि रात को मिलूंगी, के प्रणाम कर कहा तुम मेरे मन में 


दोहा / किहूँ भाव तें जानिये. जिय की सूकछम नाम । 
हावन में बोधक यहै वरणत जे गुण-धाम ॥ 


 मूल। नहायपहिरिपटउठिकियों बंदोमिसपरनाम । * 
दृगचलायघरकाँचलो . विदाक्यिघनस्थाम ॥ ५० ॥ 








| टीका ।-सखो का वचन सखी से। नहा के, कपडे पच्चन, उठ कर, किया 
बिंदी लगाने के बहाने से प्रणम । और नैन मटका निज घर को चली, य्रो-क्ष्ण 
. को बिदा कर के॥ पर्यायोक्ति अलंकार। छल बंदी के, प्रणाम इष्ट साधा ॥ 


॥१ है| 
है 





' ४९। आँखिन में हँसौ, अंपनौ निश्रय राजौपनौं जतायौं। मुँह कौ हँसो भूंठो भो है, नेत्र को 

क्रिया सब साँच ॥ सोस पै हाथ धस्यों! कैस स्थाम हैं, जब अँधेरा होयगो तब समिलॉगौ। हिये हाथ 

. धखौ। कुच कौ शंभु कहत हैं। महादेव छूय के कहति हाँ ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 

.. _५०। पटडठिकियौ। इति पाठान्तरम्‌ ॥ दुग सौँ नायक कौँ चलाय के घरें मिज्ञाप होयगौ, अपने 
. धर काँ चलौ | दइ्ति हरिप्रकाशे ॥ | 
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मुल। चितबंतजितवतहितहिये कियेतिरौछनेन । 
भोजेतनदोऊकपेँ क्याँ्रंजपनिबरेन ॥ ५१॥ 
टोका ।+सखी का वचन सखी से। दंपती देखते हैँ, और बढाते हैँ प्रीति 
हुदे की, किये हुए तिरछी आँख । «और भीगे शरोर दोनों काँपते हैँ, पर | 
भाँति जप समाप्त होता नही ॥ पूर्वाई में जाति अलंकार स्पष्ट है, और उत्तरा् मेँ 
विशेषोक्ति अलंकार । विशेषोक्ति जो हेतु से कारज उपजता नही। काँपना हेतु 
है, और जप निबडता नही ॥ हम ह 
मूल। मुँहघोवतिएडीघसति इँसतिअनगवतितोर । 
घसतिनइंदोबरनयनि कालिंदौकेनीर ॥ ५२ ॥ | 
टीका ।- सखी का वचन सखी से। मुंह धोवतों है, और एडी रगडती है 
कामवती नायका तट पर। धसती नहो स्याम-कमल-नैनी यमुना के पानी । 
जाति अलंकार स्पष्ट है। ओर पर्यायोक्ति भी होती है, क्यौंकि देखना इष्ट छल करि _ 
साधतो है ॥ ॥ 


मूल। नहिगन्हायनहिजायघर चितचिहँव्योतकितोर। 
परसिफुरहरीलेफिरति विह्सतिधसतिननोर ॥ ५३ 

टीका ।+सखी का वचन सखी से। नन्‍हाती है। नघर को जाती है। 
मन लगा है नायका की तक कर तीर पर। छ के फुरहरी ले फिरती है, सुसकुरा 


कर धसती नही पानी में नायका॥ पर्यायोक्ति अलंकार । सीत के छल करि । 
बडी बेर देखना इषछ्ट साधा ॥ / । 





४१। दंपती नदी मेँ स्नान करि, तहाँ-ईं भीजे बस्त्र साँ जप करत हैं, परस्पर देखत है। हियी में 
जी हित है, ता कौँ उत्कर्ष करे हैं। बढावत हैं किंवा सौत भयी है, ता साँ हित कौ जितवत है). 
हित सौँ सौत कौँ दबावत हैँ ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ क्र 
४२९। अनगवति, अर्थात्‌ विलंब करती है । इति पाठान्तरम्‌॥ नायिका नायक की देखती है ॥ इति 
भाव: ॥ न्‍ ं 
५३। चुहव्यौ। इति पाठान्तरमू ॥ चुहस्यौ है, लागि गयौ है। किंवा तौर मैं नायक कौँ ताकि. 
के, वा कौ चित्त चिहँव्यौँ, चिपि गयौ, नायक मेँ आंसक्त भयोँ। जल को छुइद के फुरुहरी ले के आँग कपाय 
के फ़िरती है॥ दृति भाव:॥ 





>+ जो 
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मुल। चितईललचौंहचखनि डटिघूँघटपटमाहिं। 
" क़लसोंचलौकछ॒वायंके छनेकछवौलौकछाहिं ॥ ५४ ॥ 


टीका ।--सखो का वचन सखी से, के नायक का वचन सखी से । देखा नायका 
ने लालच भरी आँखों से डट के.घूंघट] के आँचल; में से। फिर छल से चली छुला 
. कर क्षण एक भपनी छबीली छाकह्ष नायका,नायक के अंग से । छाँक् छुलाने का हैतु 
. यह, कि में तुम्हारे साथ काँफ समान हूँ ॥ सख्वभावोक्षि अलंकार स्पष्ट है ॥ 

| पर-अपवाद-४ंकिता वर्णन | 


मूल । लाजगरहीबेकाजकत. घेररहेघरजाहिं । 
गोरसचाहतफिरतही मोरसचाइतनाहिं ॥ ५५ ॥ 


टीका ।-गोपियाँ का वचन ग्रो-कृष्ण से। लाज पकडौ। बिना काज क्यौँ 
. घेर रहे ह्ो। हम अपने घर जावें। बाताँ का खाद चाहते फिरते ह्ञो। दही 
दूध माखन का खाद नही चाहते हो ॥ यमकालंकार | 
। दोहा। न्यारे न्यारे अर्थ पद इक से यमक बखान। 

, गोरस पद है भिन अरथ वाणी-रस दधि जान । 


हंतु-लक्षिता बंणेन । 


मूल। सबच्दीतनसमुहातिक् चलतिसबनिदेपौठि। 
| बाह्ोतनटहरातियह किबलिनुमालौंदौठि ॥ ५६ ॥ 


टीका ।-सखी का वचन सखी से । सब की ओर सारूने होती है, और कण 
. भंचलती है सब को दे पीठ । और वाहो तन. (कहेँ नायक) की ओर ठह्तरती है यह 
्ज् सी दृष्टि। किबलिनुमा कहें एक लोहे का पक्षी, डिबिया कै अंगूठी मेँ 
_ होता है। उसे जिधर चाहो तिधर फेरो पर वह ठक्तरता है पश्चिम-ही के सनमुख। 
तैसे इस नायका को भी दृष्टि नायक-ही की ओर ठह्दरती है॥ पूर्णोपमालंकार । 


दोकह्चा। दोठि जान उपमभेय है किबलिनुमा डपमान । 
लौँ वाचक ससुहनि धर्म पूरन उपसा जान ॥ 





४५४५ । गोरस नेत्र को रस, किंवा इंद्रियन की रस ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 
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'मूल। खंरोभरोहइमेदिके “ः कितहँच्चैडतआय- 5# हर पु 

फिरेदोंठिजुरिटौटिसाँ | सबकौदीठिबचाय ॥ ५७ ४ ४ 

टोका।-सखो का वचन सखो से । बहुत भीड को भो फाड के, किधर भो हो, 

इधर आ कर फिरे है, नायका की दृष्टि मिल के नायक की दृष्टि से, सब की द्टष्टि 
बचा कर ॥ विभावनालंकार । 


दोहा । काय ह्लोय प्रतिबंध जहँ.. प्रतिक्त विभावन सोड़ । 
भोर बाधकह्िि प्रतिछ-हँ. दरस काज सिध होइड॥ 


सूल । कहतनटतरीभतखिजत -मिलंतखिलतलजियात १७ 
भरेभोनमेकरतह' नेननिर्मेसंनबबात ॥ ५८ जज 


टीका ।-सखी का वचन सखी से। कहते हूँ, नटते हैँ, रीभते हैँ, खिजलाते 
हैं, मिलते .हैं, खेलते हेँ के फूलते हैँ, और लजाते हँ। लोकौं से भरे 
हुए घर में करते हैँ आँखाोँ-ही में सब बातें। तातपय यह्ठ, कि नायक संकेत 
जाने को कहता है, नायका नही करती है, नही करने के भाव को देख 
नायक रीभता है, इस का रीभना देख नायका खिजलाती है, फिर मिल कर 
नायक प्रसन्न होता है, फिर नायका लजाती है। उंत्तरार्ध का अथ वैसे-हो 
है । पूर्वार्ध मेँ कारक-दीपक अलंकार, औ उत्तराध में विभावन | 


दोहा। कारक-दोपक एक मे क्रम तें भाव अनेक।_ _॥ 
जाति चिते आवति हँसति पूछति बात विवेक ॥ ह 
भर्ती भौन बाधक तऊ काज होय सुख बात। 
बाधक के परतिच्छ-ही, सु विभावन सरसात ॥ _ 


मूल। दौटठिवरतबॉधीअटनि. चढिआवतनडरशत। | 
इतउतर्तेंचितदुह्निके मटलॉआधतजात-॥ ५६. ॥ 
टीका ।--सखी का वचन सखी से । दुष्टि का रस्मा बाँधा दंपती ने कोठौँ पर 


४८ । दृष्टि साई है बरत (रसरी), .आपनी आपनी अठारी सौं नायक नाथिका ने बाँधी है (लगाई है) 
ता पै मन दौरत है ॥ दौठि-बरत दहाँ रुपकालंकार ॥ द्रति हरिप्रकाशे॥ प 
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से, और चढ कर आवते नही डरते । इधर उधर से मन दोनों के नट की भाति 
सहज सहज आ।ते.हें। चित दुइनि के आवत जात कहें आसक्न होते जाते 
हैं॥ बरत नट से रूपकालंकार स्पष्ट है और पूर्णोपम्ालंकार। चित उपम्रेय, नट 
उपमान, लौं वाचक, आवत जात धरम ॥ 


मूल । कंजनयनिमंजनकिये बैटोन्यौ रतिबार । 
कचअंगुरिनविचदीठिदेफ चितवतिनंदक़ुमार॥ ६० ॥ 


टीका |-सखी का वचन सखी से। कमल-नैनी ख््रान किये बैठी सुलभातो 
है वाल । बाल और उंगलियों में दृष्टि दे, देखती है श्री-कुष्ण-चंद्र को ॥ पयोयोक्ति 


अलंकार। 
दोहा । छल कर साधिय इष्ट जहेँँ... पयायोक्ति विचारू । 
कच व्यौरनि के मिस लहे. दृष्ट दृष्टि द्युति चारु॥ 
मल। जुरेदहनिकेदगभूमकि रुकैनभौनेचोर । 


हखलकोफोजहरो लबज्यों . प्ररतिगोलपरभोर ॥ ६१ ॥ 


टीका +*सखी का वचन सखी से । दोनौं के नैन कमकि (कह जलदी कर के) . 
जुरे (कहे मिले), रुके नही मह्लोन घंघट पट में । थोडा कटक आगे का होने 
से, जेसे पडतोी है बडे कटक को मुशकिल। तातपय यह् कि नायका के नेन 
बादशाही फोज, और घूँघट पट हरौल, और नायक के नेत्र दक्षिणी कटक। दक्षिण 
में हरौल को रीति नही ॥ दुष्टांतालंकार। 

दोहा। भाव बिंब प्रतिबिंब की _दुष्टांत सुकवि घीर | 

मिले सु दुग दुष्टांत ज्याँ . परति गोल पर भी र ॥ 


मूल |. पहुँचतिडटिरनसुमेटलौं रोकिसकैसवनाहिं । 
लाखनहंकोभोरसमे अखिवहोंचलिजाहिं ॥ ६२॥ 


टोका |- सखी का वचन सखी से । पहुँचतो हूँ अटक के रण के स्रमा की 


१। हरौल कहे हरावल ! जैसे इरौल कौ थीरी फौज हीय,, तो गील कौ फौज ( जी है बडो फाज ) 
ता पर भौर पर है ॥ इति इरिप्रकाशे ४ 
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भाँति, और रोक सके सब नही। लाखाँ मनुष्य की भी भीड में आँखें वहाँ चल 
कर जाती हैँ नायका नायक की ॥ यहाँ तीन अलंकार हँ। विशेषोक्ति, विभावना 
और पूर्णोपमा । 


दोहा। जहाँ काय अनहोन है सु विशेषोकति जान | 
कार्य ढ़्ोन बाधकक्टि छत. सु विभावन पहछिचान ॥ 
आ्रॉख उपमेय, रण-सुभट उपमान, लौँ वाचक, पहुँचना धर्म ॥ 


मूल । एचतिसोचितवनचिते  भईओटअरसाय । 
फिरउक्रकनकॉसूसनयनि दुस्त्रिज्ञग्नलिग्रॉलाय॥६३॥ 


टीका ।- सखी का वचन सखी से, के नायक का वचन सखों से। खँचती 
सी दृष्टि से देख के मुझे, हुई ओट में अलसा कर नायका। मेँ फिर उस के मौकने 
के लिये, है म्टग-नैनी, अपने नेनाँ में लगन लगाय रहा हूँ, कि वह मुझे चाइती है, 
फिर काौकेगी ॥ अनुमानालंकार । 


दोहा । मो चितवन कौँ ऐंच लिय. जानी चाहइति मीहि। 
या तें फिर वह कौकिहे अनुमान सु यह टोहि ॥ 
सूल। दूरौखरेसमीपकौ सानलेतमतमीदू। 
होतदुइुनिकैदग़नतों बत्रसड सोबिनोद ॥ ६8 ॥ 
टीका ।--सखी का वचन सखी से। दंपती दूर खडे हैं। तौ भी अति निकट 


का मान, लेते हँ मन में आनंद। होता है दोनों की आँखीोँ-ही में बाताँ का रस 
हॉसी और सुख ॥ पहली विभावनालंकार। . 


दीहा। कारण बिन कारज उदे सु विभावन पह्िचान। 
खरो समीप नही अवर तासु मोद है जान ॥ 


भूल । जद॒पिचवायनिधीकनी. चलतिचहँदिससेन । 
तद॒पिनकॉडतदुहुनिके इसीरसोलेनेन ॥ ६५ ॥५ 
टोंका ।--सखी का वचन सखी से। जो भी निंदा-भरी, चिंकनी, चलती, है 
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चारों ओर से सैन (कहें आँख का इशारा)। तो भी नही छोडठते हें दोनों के 
हॉसी अनुराग-भरे नैन ॥ 


प्रश्भ।॥ दोहा। सेन चवाव-भरी'चलै यह तौ कचह्दनि सुभाव। 
प्रश्न चीकनी सेन कौ अर्थ सुहै किछ्िं भाव ॥ 


उत्तर॥ दोहा। जैरुखी इन साँ सुनौ तिन की सैन सरोष । 
क्यौँ कच्चिवे की ठौर है दुष्ट लगावत दोष ॥ 
जे चिकनी सु हितू लखो . तिन की सैन गने न । 
यह् ढिठई अति दुहुनि की हँसी न छाँडत नेन ॥ 


तोजी विभावनालंकार। 


दोहा । काज होय प्रतिबंध जहें प्रतिक्त विभावन जोडइ । 
बाधक सन चवाव छत हँसी काज तडउ होड़ ॥ 


मूल। संटपटांतिंसौससिसुखों मुखंदूँघटपंटटाँकि । 
, प्रावकभरसोभमकिके गई्भरोखाभाँकि ॥ ६६ ॥ 


टीका ।--नायक वचन सखी से । घबंराई हुई सी चंद्र-वदनी नाथका मं 
घूघट के पट से ढक के, आग की भाल सी शीघ्रता से, कै चमक के, गई है खिडको 
म॑ देख कर। पूर्णोपमालंकार स्पष्ट है। शशि-सुखी पावक भर सी भमकि ॥ 
आकृति-लक्षिता वणन | 
मूल। कबकौध्यानलगोलखों यहघरलगिडैकाहि । 
डस्यिलभंगोकोठलों. -जिनवहडैह्लेजाहि॥ ६७ ॥ 


टीका ।--सखो का वचन सखो से । कितनी बेर की यह नायक के ध्यान मे 





६७। हछंंगो कौ नाम संस्कत में डिडौरव, पूरब में घिरनो। स्तो कौरा घकरि केअपनो खरूप कि 
लेत है ॥ इति हरिप्रकाशे । 
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लगी है। में देखती हूँ यह् इस का घर किसे लगेगा (कहें इस के घर को कौंन 
सेभालेगा)। डरती हूँ भ्रंगी कोट की भाँति (कहें कुम्हरिया के कीडे की रीति) 

न वही हो जाय (कहँ मन कर के कहाँ खरूप से निरंतर न हो जाय) ॥ स्मृति 
अलंकार स्पष्ट है ध्यान से ॥ 


सूल। रघोअचलसौह्रैमनौं.. लिखोचित्रकौञ्माहि । 
तजेलाजडरलोकको : - कदह्दीबिलोकतिकाहि ॥ ६ ८:॥ 


टीका ।--सखी का वचन नायका से। रहो अचल सी हो कर, जानो लिखी 
हुई चित्र को म्रति हो, और छोडे हुए लाज और भय संसार का। कहो देखती 
हो किसे॥ उद्ग्रज्षालंकार स्पष्ट है ॥ 


मूल। पंलनचलैंजकिसोरही धकिसौरहोंडसांस। 
अबचहोतनरितयौकद्ा मनप्रठयोौकिहिपास ॥ &६६-॥ 


टीका ।- सखी का वचन नायका से। पलक तेरो नहीं कपकती, और जड 
सी हो रही है, और थक रहा है सास भी तेरा। इसी समय घट रीता किया। क्या 


मन को भेजा है किसी के पास ॥ स्मृति और छतकानुप्रास अलंकार +॥ मन पठयो 
यह स्मृति है, और जकि सी थकि सी छेकानुप्रास है ॥ 


मूल ।. _नामसुनतहोच्नैगयी तनओरेसनओऔर | 
दबैनहोचितचटिरजञ्ञी -अबेचठायेत्यौर,॥ 9०, 
टीका ।--सखी का वचन नायका से। नायक का नाम सुनते-ही, हो गया 
तेरा शरीर और-ही, और मन और । दबता नही जो चित पर चढ रहा है, सो अब 
चढाये से त्योरी के॥ भेदकातिशयोक्नि और छेकानुप्रास अलंकार । 
छंद । औरे पद जहं होय भेदकांति सो जोय। 
अबे दबे यकह्ष भास क्‍ जानइ छेकनुप्रास ॥ 





६८ । आहिकौ अर्थ हौ॥ इतिह्रिप्रकाशे ॥ 
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मूलं। पुछेक्यॉरुखीपरति सगवगरहौंसनैह। 
मनमोहनक्बिपरकटो कहैकरव्यानौदेह ॥ ७१ ॥ 


*टीका ।+--सखी का वचन नायका से | मेरे पूछने से तू कौँ रुखी क्ोती है। 
. सन रहो(है नेक में । तो मन-मोह्न (कहें श्री-कृष्ण के मनोहर) उन की छवि 
पर .रीभी, सो तेरी साक्षिक से रोमाँच भरी देह कहती है। रुखा पडना, अप्रसन्र 
होना। नेचह, प्रीति और तेल॥ काव्यलिंग अलंकार। कट्यानी देह ने ख्रेह् 
हृठ समर्थन किया ॥ 


मूंल। प्रेमअडोलड्लेनहों मुखबोलेअनखाय । 


चितउनकीमरतिवसों चितवनिर्मांहिलखाय ॥ ७२॥ 


टीका ।- सखी का वचन नायका से | तेरी प्रीति अचल है, चलती नही 
और तू मुंह से अनखा कर बोलती है। मन मेँ.तेरे नायक की म्तूरति बसी है। 
तेरी. दृष्टि:स दिखाई देती है॥ 

प्रश्नू। अडोल कह, फिर कहा डुले नहीं। यह शब्द पुनरुक्ति सा 
है। दूसरे, सुख बोले अनखाय | तौ बोलना सुख-ही से है। यहाँ मुख शब्द 
अधिक है॥ 

उत्तर॥। दोहा। मूरति पिय की हिय बसी सो न डुलत दरसाय | 

सुख वच अनख सु हिय नही प्रेम अडोल लखाय ॥ 


. वाक्ता। प्रेम अडोल है, सो जाना.क्यॉँकि डुलता नही। सुख से बोलती है 
अनखा कर। चित में उन की म्रूरति बसी है। सो अर्थ यह, कि म्ूरति नही डुले, 
इस से तेरा चित उन में दृष्ट आता है। और सुख से बोलने में अनख है, इस से में ने 

जाना हिय में अनख नही । और जो कहो कि बोलने में अनख है, इतने-ही में 
अर्थ होता है। सुख शब्द अधिक है, तो वहाँ कहिये नैेननि के बैननि में अनख 
नहो, सुख के बेननि में अनख है॥ कहा है। किये बातन कौँ बिधि नेन। नैन 


७१। नायक सौं स्लेह (प्रौति) करि के सगि बगि रहौ है (अति मिलि रहो है)। मन-मोहन कौ 
छवि पर तू कटी, आसक्त होय रहौहै। किंवा मीहन को छबि तेरे मन में परकटौ है (प्रकट भई:है) सो 
तेरी कव्यानी जी देह है सी कहतौ है, कंटक से रोम उठि आए है, ऐसौ पुलकित देह ॥ इति हरिप्रकाशे॥ 

७२। अनखाय कह रिसाय के ॥ 
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के बैन सच्चे हैँ, मुख-बैन भाठे हैँ, यह अर्थ। अनुसानालंकार। चतुर सखी 
ने देख कर, उस की चेट्टा से प्रेम अडील अनुमान से जाना ॥ 


मूल। उंचेचितेसराहियत गिरहकबूतरलेत । 


हृरगकंलकितसुलकितबदन. तनपुलकितकिहिहेत॥७ ३॥ 

टीका ।-सखी का वचन नायका से। ऊपर देख के सराहते हाँ सब गिरह- 

बाज कबूतर, जो उडने में बाजी करता है। और तेरी आँखें डबडबाती हैं, प्रसन्न 

सुख है, और शरीर मे रोमाँच हुये । .सो किस लिये॥ तातपय॑ यह्च, कि नायक के 

कबूतर देख, नायक का खरूप नायका के मन में आया, जिस से सात्तिक भाव 
हुआ॥ हेतु अलंकार स्पष्ट है ॥ 


मूल। यहमतोहोमेलखी भक्तिअपूरवबाल । 
लंडिप्रसा दंमांलाजुभी .. तनंकदंबंकॉमाल ॥ ७४ ॥ 
टीका ।-सखी का वचन नायका से। यह मे तुझोी में देखी भक्ति अनौखी, 
है नायका। पाके नायक के गले के हार को, जो हुआ शरीर तेरा कदम को 


माला सा। रोमांच साह्चविक हुआ नायका को॥ हेतु अलंकार स्पष्ट है ॥ 


मूल। कोरिजतनकोजेतअ  नागरिनेद्रदुरेन। ' 
कहेंटेलेंचितचींकेनीं.. नंदेसुखाईनेने | ७५ ॥ 
टीका ।--सखी का वचन नाथका से । करोड उपाय करो तौ भी, है चतुरी, प्रीति 
छिपती नहीं। कह देते हैँ ये दोनौँ मन स्नेह भरा, और नई रुखाई से नैनोँ की ॥ 
पंचम विभावनालंकार । विरुद़् से काज हुआ । यहाँ रुखाई से चिकनाई प्रगट हुई ॥ 
मूल । ऑररसंबेहरोफिरं. गाँवतिमरीउकाह | 
तुछोीविच्नबिलखोफिर . क्योंदिवरकेब्याह ॥७६ ॥ 
७३। अच्छा कबतर गिरह लेव है। गिरह उडनि विशेष ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 


७४ । नैन में नई रुखाई है, कपट सौं बनाई रुखाई (रुच्छता) है। किंवा, ई (कहिये यह) न 
रुखाई, रूच्छता नहौ है॥ इति हरिप्रकाशे ॥ ह 

७६ । अथ प्रगट है, कि सासु बह सौँं कहे है, कि और सभ तो इहर्षित हैं, तँँ देवर के ब्याह में क्यों 
दुखित है। और दुसरो अर्थ भी होय है, कि जा की देवर को ब्याह है सो परोसिनि कहतौ है, कि जे 


और सभ हर्षित हैं, तो मैरे देवर कै ब्याह में तुम कयोँ दुखित हो ॥ इति अनवरचंद्रिकायाम ॥ 
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टीका |- सखी का वचन नायका से। और सब प्रसश्र॒ फिरती हूँ, गावती 
भरी आनंद से । तूही, है बह, अनमनी फिरे है क्यौँ देवर के व्याह में ॥ 4 
प्रश्भम॥ यहाँ, भी, देवर धर्म-विरुद्द ॥ 

“उत्तर ॥ भ्त्रात-तरुणि के बैन। किह्िं तिय सौँ रस-ऐन॥ 

उल्लासालंकार । और के गुण ते दोष ॥ 


मूल ।. नैनलगेतिहिलगनिसों.. छुटैनडूटेप्रान | 
फामनभ्रावतएक्टड . लेरेसीकिसयान ॥ ७9 ॥ 


टीका ।-परकीया प्रीढा का वचन सित्षक सखी से। मेरे नेन लगे हैँ उस 
प्रीति से, जो प्राण के जाने से भी न छ्टगे । काम नही आता मेरे, तेरे सौं सयानोँ 
से एक भी सयान॥ अत्युक्तयलंकार । 


दोहा । सु अत्युक्ति अतिशय अरथ दान-स्र किह॑ं माह्ति। 
ऐसे नेन लगे छुटे प्राण कुटे-ह् नाहिं ॥ 
मले। तूमतमानेमुकतई. कियेकपटबतकोटि। 
.. जौगुनच्तोतीराखिये आँखनिमाहिअगोटि॥ ७८॥ 


है 


टोका ।--सखी का वचन परकीया प्रौढा मानवती नायका से । तू मत माने 
सुकतई (कहें तू न समझ नायक से जुदाई)। किये कपट-बत कोटि। लोगों के 
करने में कपट की बातें कडोड से। जौ गुनही तौ राखिये आँखनि माह्चि अगोटि 
(कहँ जो नायक तेरा गुनहगार है, तौ नजर बंद कर रख) ॥ तातपर्य यह, कि नायक 


को मान का रूप भला लगा है। सो जान के रुठावे है। सो सखी नायका से 
कहे है॥ संभावनालंकार । 





७७। है सखि, तेरे जे सौक (सैकरों) सयान (चतुराई), ता में एक भौ हमारे काम नहौं आवत है॥ 
इूति हरिप्रकाशे ॥ 

७८। किएकपटबतकोटि, यह पाठ है। कंपट कौ कोटि बात किए साँ। “नायक कपटौ है,” 
ऐसौ वरह लोगनि कौ बात किए साँ। कपटचित; यह् भौ पाठ है। चित मेँ जुदागौ मति मान, कोटि 
कपट किए साँ तेरी मान जी है रूप, ता कौं देखिबे के लिए। जौ तीहि विश्वास नही है, तौ, जैसे गुनही 


(ग्रुनहगार), ता कौ तरह आँखिन-हौ में अगोटि राखिये, रोकि राखिये, नजरि बंद करि राखिये। इति 
हरिप्रकाश ॥ 
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छंद । जो तो पद जहे क्लोय /+ संभावन तह जोय ॥ 
मूल। धनियहद्देजजहॉलख्यो,. तज्यौदगनिदुखहंद । 
तुवभागनिपूरवठयो. अहोअपुरबचंद॥ ७८ ॥ 


टीका ।- सखी का वचन नायक से । धन्य यह दूज, जहाँ देखा, और छो डा 
आँखाँ ने दुख का कलह । तुम्हारे भाग्याँ से पूरब में उदय हुआ, है क्तष्ण, अपूर्व 
चंद्रमा ॥ अपूर्व कहें जो पहले न देखा हो ॥ 


प्रश्मन। दोह्ाा। तिय सुख बिधु बड पूबं जी कहा अपूरब ताइ। 


पूरन बिधु पूरब दिसा उदित होत-हो आइ ॥ 
उत्तर॥ दोहा। राका बिन लह्चि दैज दिन दरस्यो पूरन चंद। 
यही अपूरबता यहाँ सखि बच प्रति नंद-नंद ॥ 


पर्यायोक्ति अलंकार। छल करि साधती है इृष्ट, नायका दिखाना नायक 
को हैतु ॥ 


मूल । एरीयहतेरीदई क्यौंहृप्रकतिनजाय। 
नेहभरे हियराखिये त्रुखियेलखाय ॥८८०॥ 


टोका ।- सखी का वचन नायका से। नायका लक्षिता। अरो, यह तेरा, है 
भगवान, किसी भाँति सुभाव नहीं जाता। नेह (कहे तेल और प्रीति) भरे हिये 
में रखती है, पर तू रूखी-ही दिखाई देती है॥ अतनहुणालंकार । कब 
दोहा । संगर्ति-ह् लह्िये न गुण . सु अतहुण बिधि माह्ि। 
..नेह्त भरे हिय में रहे होत चीकनी नाहि॥. 
मूल। ओऔरैगतिऔरेबचन . भयौबदनरंगअऔर | 


दौसकर्तेपियचितचटो कहैचट्टोह्यौर ॥ ८१ ॥ 





७७। अन्याँ परकौयां पूर्व-दिशावस्थित-हर्म्य-स्थ-नांयक-मुख-चन्द्र-दर्शन-लुत्यां दृष्ा संखौं सखों प्रति 
लच्यन्ती प्राह ॥ इति शंगारसप्तशतिकायाम्‌ ॥ _ 
८०। है दई ( कहेँ भगवान )। अरी, यह तेरा सुभाव किसी भाँति नहीं जाता ह॥ इंति भाव: ४ 
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प्र 





.._ टोका ।+-सखी का वचन नायका से | नायका लक्षिता। और-हो चाल है 
 और-हो बात है तेरी, औ हुआ है मंद का रंग भी और | कुछेक दिनौँ से नायक के 
मन पर चठी है। सो कहती है तेरी चढाई हुई त्यॉरी ॥ भेदकातिशयीक्ि 
_ अलंकार स्पष्ट है, और और पद से ॥ 


मूल | राहोफेरिमुहहिरदत / हितसमुहैचितनारि। 
दौठिपरतउठिपौठकौ पुलककहतपुकारि ॥ ८२ ॥ 


द हे टोका ++सखी का वचन नायका से। नायका लक्षिता। रही फेर के मंच 
| देख कर इधर, और प्रीति के सनसुख तेरा मन है, है नारी। नायक की दृष्टि के 
 घडते-हो तेरी पोठ के रोमांच कहते हैँ पुकारे॥ अनुमानालंकार पुलकि पद से 


ह 


मूल। वेठाठेडमदातठउत. जलनबुमेबडवागि। 
जाहोसौंलाग्यी हियी ताहोकैठरलागि ॥ ८३ ॥ 


टीका ।- सखी का वचन नायका से । चायका नायक को देख सखी से लिपटती 
| है। सो सखी कहै है। बे खडे हुए उम्रगते हैं, के उमडते हैँ । पानो से नही 
बुभती ससुद्ध की आग । जिस से लगा है मन तेरा, उसी की छाती से लग। तब 
यह काम की आग बुमैगी ॥ खभावोक्ति का काकूक्ति अलंकार स्पष्ट है ॥ 





८३। थे नायक टठाढे हैं। हमारे गले साँ क्याँ लपटाति है ॥ इदति हरिप्रकाशे ॥ नाबिका कौ नायक 


|. से लिपटना है, यह खभावीक्ति। काकूक्ति यह है, कि सखों कच्ठतो है कि मुक्त से. लिपटने से विरह न 
..._ भिटेगा बल्कि नायक से लिपटो ॥ 


द भिन्नकठध्वनिधौरे: काकरिंवमिधौयते ॥ दति साहित्यदर्पणे। काकु बक्रोक्ति का भौ एक अंग हो 
| सकता है। यथा साहित्यदर्पण ॥ 


. अन्यस्थान्या थक वाकामन्यथा यीजयेद्यदि । अन्य: अषेण काका बा सा वक्कीक्तिसती द्ििघा ४ 
अपिच । किबयी स्लेष सो काकु सा कल्पित और अर्थ । 


४ ताहि कह्त वक्रीक्ति हैं सिगरे सुकबि सम ॥ 
इूति गीविंदकधिकत-कर्णा भरण ॥ 


अपिच | काकु वचन अश्नेष करि और अरथ हे जाई । 


« सी वक्रोक्ति मु बरनिये उत्तम काब्य सुभाइ ॥ 
इसि देवकविक्तत-भावविलासे ॥ 
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सुरत-लक्षिता वर्णन । 
मूल। लाजगरबआरसउमग भरेननसुसकात। 
रातिरमौरतिदेतिकह्दि औरेप्रभाप्रभात ॥ ८४ ॥ 


टीका ।- सखी का वचन नायका से हो, ती नायका लक्षिता। और नायका 
 बचन नायक से तो नायका खंडिता। लाज अहंकार आलस्य उमँग से भरो हुई 

आँख तुम्हारी सुसकाती है। और रात की क्रीडा छिपी देती है कहे यह शोभा 
भोर को। भेदकातिशयोक्नि अलंकार स्पष्ट है औरे पद से ॥ 


सूल । नटनसोससाबितभई लुटौसुखनकौमोट। 
चघुपकरियेचारोकरति सारोपरोसरोट ॥ ८८५ ॥ 


टीका ।- रुखी का वचन नायका से, तौ लक्षिता। और नायका का वचन 
सखी से, तो अन्यसंभोग-दुःखिता। सुकरे मत। तेरे सिर साबित हुई। तने जो 
लूटो है सुखौं की पोट। चुपकी यह् चुगली खाती है तेरी साडी की पडी हुई 
सलवट। काव्यलिंग ओऔ अनुमानालंकार स्पष्ट है ॥ 


सूल। मोसोॉमिलवतिचातुरों तूनहिभानतिभेद। 
कहैदेतयहप्रगठह्ी प्रगब्यापुसप्रखेद ॥ ८६ ॥ 
टीका ।- सखी का वचैन नायका से, तौ लक्षता। और नायका का वचन 


सखी से, तौ अन्यसंभीग-दुःखिता। सुभ से मिलाती है चतुराई, और तू नहो दूर _ 
करती भेद बात में से। किये देता है यैह प्रगंण निकला हुआ पूस महीने का 





८४ | प्रौति साँ तूँ राति रमौ हैं (रमन कियी है )। प्रभात॑ं विर्षें औरि जी है प्रभा (कांति) सो कहि 
देति है। और दिन और प्रभा, आजु औरि प्रभा ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ | 
८३। सौंस साबित भई, लीकोक्ति। इति इहरिप्रकाशे ॥ सैरीट सख्ल परों जी सारी हैं, मसली गई 
हैं॥ इसि भाव: ॥ । 
८६। मी सौंतू चतुराई कौ बाते मिलाव है। तू भेद कौ नही भानति हैं (फोरतीौ है), साँच नहों 


कहति है ॥ इति इरिप्रकाशे ॥ भेद को बात कहे कि न भामिनो, मी साँ चलावत का चतुराई॥ इति द 
कृ्णदत्त: ॥ ह 



















परकीया वर्णन । ३्भ्‌ 


॥॥ के 
 उधंसोना तेरा। प्रथम विभावनवालंकार | पूछ महीने मेँ पसीवे का कारण नहो। 


कारण काज हुआ ॥ 





मल । सहोरंगोलेरतिजग. जगौपगौसुखचेन । 
हे अलसौ्ईहसौंहे किये. करहसौंहनेन ॥ ८७ ॥ 


|... टीका |--सखी का वचन नायका से । नायका लक्षिता। संच-ही नायक रात्र 
._ छागा तेरे साथ, और तू भी जागी पागी सुख चैन से । क्योंकि आलस भरी, सौंगंद 
. कवर के, कहे हैँ थे तेरी हंसी भरी आखें सुक से ॥ 
क्‍ प्रश्न ॥ नायका जागे, तौ नायक जागे ही। एक का जागना कहे से, 
 द्वोनॉं का समझा जाता है। दोनों का कहना अधिक है, और नामाट्ूषण भी है ॥ 
उत्तर ॥ थाँ रँंगीले का जागना मे ने सहज का सभा था । पर रति 
|  धूबवंक जागना सच रंगीले का, तेरे जागने से जाना। और तेरा जागना अलसौहे 
॥ लैन की सौंह से जाना | 
ह ओर प्रश्न ॥ सुख चैन पुनरुक्ति सा है॥ 
| छत्तर॥ चैन यह कि विरह की पीर मिटी, और संग का सुख हुआ ॥ सब 
| झौर अनुमाल हुआ इस से अनुमानालंकार स्पष्ट है ॥ 


मूल। झोरेगोपकनौनकन गनीघनौसिरताज । 
मनोधनोकेनेहको बनोछकनोपटलाज ॥ ८८ ॥ 


|] कट 
॥ डः. 
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८७। रगौलौो इति पाठान्तरम्‌ । है रँगौलो, सहौ (साँच) तूँ रति जगा में जगौ है । विवाहादि मेँ कुल-देवता 
प्रति स्त्री जागरन करति है। ता मैं त्‌ जगौ है। स्रेष में रति के लिये जी जागरन, ता मेँ जगी है। चय शब्द समुह- 
.. धचाचक, न-कार बहत-वाचक | सुख के चयन सौँ (समृहनि सो) पगौ रहो है (लपटाय रहौ है)॥ इतिं हरिप्रकाशे४ 

ः ८८। कनौनिका (जै तेरी आँंखि कौ पुतरौ, ता) में आजु ओप (चमतकार किंवा प्रकास) और-हौ है 
.. (औरि दिन को तरह नही )। कंसौ है कनीनिकां ? औरि नाथिकनि कौ घनौ (बहुत) जे कनौनिका 

. ता कौ सिरताज है। सिरताज कौ अर्थ इहाँ लक्ौ्ना सौँ सरदार लौजिये। फेरि कंसौ है ? लनो घनौ कै 
. जेह् कौ। धनी, जो नायक, ता के नेहँ कौ मनी है (साननवालौ है, नरथक को नेह है तौ इम-हौ सौं है, 
. औररि सा नहौ) | किंवा नायक, के नेह कौ मनी है (प्रकासक हैं, कपाय के मिलौ है, नेचनि ने प्रगंट कियौ)। अबे 
भौ कनौनिकनि में पट-छनौ, लाज बनौ है। बडौ लाज तौ जातौ रहो है,सृछम लाज यनौ है। जी बस्तु कपर- 
छान कौजिये है, सो सूछम होति है । पट छनौो सोई कपर-छानौ | किंवा मानौ (रुप-गुन-गरबौ) जौ तेरी धनौ 
._ नायक), वा कौ जो नेह ता कौ कनौनिका बनी है, नव-दुलहिनो है, नह इन सौँ लग्यी रहत है। दुलहा 
. दुलहो को बनावनो कहत हैं। याहौ लें लाज | सोई हैं पट | ता में छनो ह (छपी है) ॥ इति हरिप्रकाशे॥ 
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टीका ।-- सखी का वचन नायका स, तौ नायका लक्षिता। ओऔ नायका का _ 
वचन सखी से, तो नायका अन्यसंभोग-दुःखिता। और-ही चमक तेरी आँख की _ 
पुतलियाँ की है, इस से म॑ ने तुझे गिनो बहुताँ की सरदार। पिय के प्रेम की 
मनी (मनी के दो अथ, गवे औ मणि) सो वह्ी लाज-रूपी पट में छन निकली है। 
तू लाज में छिपाती है, तो भी प्रगट होती है, जेसे निमल मणि की कांति बख में 
बाँधे भी कम कर निकलती है। इस दोह्ले का और भी अथ है, पर ठीक यही है। _ 
इस से न लिखा ॥ मनी पद ज्षेष॥ भेदकातिशयोक्ति अलंकार स्पष्ट है॥ ' 


मूल। यह्बसंतनखरोंगरम अरौनसोौतलबात। 
'कहक्यींप्रगटदे खियत पुलकपसीजेगात ॥ ८८ ॥ 





: टोका ।-सखो का वचन नायका से, तो नायका लक्षिता। और नायका का . 
वचन सखी से, तो नायका अन्यसंभोग-दुःखिता। यक्ष बसंत ऋतु है। इसमन 
बहुत गरम, अरी, न बहुत ठंढी पवन है। कह क्याँ प्रगटे देखते है रोमांच पसीजे 
हुए अंग से तेरे ॥ 

प्रश्न ॥ दोह्ा। गरम शीत कह्चि पुनि पुलक अरु पसोज क्रम होन | 
उत्तर ॥ अरी पसोजे गात से . दिखयत पुल्क सु लीन॥ _ 


वार्ता.॥ यहाँ भाव क्रम है। तो पसीजा गात आधार है, पुलक आधेय है । 
स्डनडक से पुलक पीछ है। जेसे सर्व तीथ मथुरा मे देखे, तहाँ मथुरा का भाव प्रथम-हीं 
प्रगट होता है॥ प्रथम विभावनालंकार। गरमी और शीतलताई बिन, प्रसेव _ 
पुलक हुए ॥ 


७४७-«&#॑ंब अं आना ८2८९2- ०-5 


मूल | मेरेबूकेबाततू कतबहरावतिबाल । 


जगजानीबिपरोतिरति ज्खिबिंदुलोपियभाल ॥ ६० ॥ 
टीका । -- सखो का वचन नाथका से। मेरे पूछने से बात तू क्याँ बचहकातों 
है, हे बाला। सब ने जानी विपरीति रति तेरी, बंदी देख प्रिय के कपाल में लगी ॥ 
अनुमानालंकार बंदी से स्पष्ट है॥ 





४०। नायक नाथिका कौ बैष बन्यौ थी। विँदुलों से विपरति जानिबौ ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 











परकीया वर्णन । ३७ 





मल। सुदुतिदुराईदुरतिनह्ति प्रगटकरतिरतिरुप। 
क्टेपोकओ रैउठी लालौओटअनुप ॥ ६१ ॥ 


टोका ।-- सखो का वचन नायका से, ती नायका लक्षिता। और नायका 
बचन सखी से, ती नायका अन्यसंभोग-दुःखिता। अच्छी शोभा छिपाई कछिपती 
. नही, प्रगट करती है काम-केलि का रूप। छुटने से पीक के, और भी खुली 
.._ लाली होठ में नई, की जिस की उपमा नहीं ॥ 
प्रश्न। दोह्ा। पीक छुडावन कौ कहा अभिप्राय इच्चि ठौर । 
कहा पान नच्ति खाति है तिय पिय बिन कईहँ और ॥ 
उत्तर॥ दोहा। अधर-पान मे पीक जो कुटी सु है यह अर्थ। 
रंग सब पिय अधर न लयौ औरे रंग समर्थ ॥ 
और प्रश्न ॥ दोहा । छटी पीक जो पान की तौ सु दुरावति काहचि। 
शब्द दुरावन नह्ि बने वचह्च तो सहज-हौि आह्ि ॥ 
उत्तर॥ दोह्या। यह्ठ परकिया विलास है पान खात पिय आय । 
अधर-पान किये रँग लग्यी. सो पौंछति यह्ट भाय ॥ 
क्यौँंकि कह निज पान कौ खैबी सु तो बने न । 
 रसना रद ये लाल नह्दचि.._ पान खात विधि है न ॥ 
भेदकातिशयोक्ति अलंकार । 
दोहा । भेदकातिशयोक्ति जहाँ और पद अति हेत । 





और लाली ओठ यक्ष अधिकाई कह्िि देत ॥ 
मूल। संगोसुरतरंगपियहियि. लगोजगौसवराति | 
प्ंडपेंडपरठठकिके ऐंडमद्ोएंडाति ॥ ६२ ॥ 





यु ९१। है सुदुति (है संदरौ दुतौ) दुरायें (कपायें) दुरति नहो। तू आपने रुप-हो सौं नायक को 
.._र॒ति कौ प्रकट करति हैं। नायक ने तेरौ अधर पान कियौ है। ता सौं पौक छुटि गई है, और लालौ औओठ 
..._ विष अनूप उठी है। किंवा तेरौ सुंदरौ जी दुति (शीभा) सी दुरायें नही दुरति हैं इत्यादि ॥ इंति हरि- 
प्रकाश ॥ 
९९! सुरत के सुरंग (सुरत के राग साँ ) रंगौ है (युक्त है)॥ इति इरिप्रकाशे ॥ 

















झ्ट्द लाल चंद्रिका । 





टीका |- सखी का वचन नायका से, तो नायका लक्षिता। और सखी का 
वचन सखी से, तो सरतांत। रंग कर काम-केलि में पिय छाती से लग के 
जागी सारी रात। इस से डग डग पे खडी हो हो कर, अभिमान भरी, 
अकडतो है॥ खभावोक्ति अलंकार स्पष्ट है ॥ 


मूल । तरवनकनककपोलदु॒ुति बिचहोबोचबिकान। 
लाललालचमकतिचुनी चौकाचौन्हसमान;॥ ६३ ॥ 


टीका ।--सखी का वचन नायका से, तो नायका लक्षिता। और नायका 
सखी से कहे, तो नायका रूप-गविता। ढेठी सौंने की, जडाऊ का सौँना, गाल 
की शोभा-मेंही मिल गया। और लाल लाल चमकती है चुन्नी, दाँत के 
चौके के चिन्ह सम॥ समीलित अरु पूर्णोपमालंकार कौ संकर । 


दोहा । मीलित भेद सम-दुश्य में छिप्यी कपोलनि स्वर्ण । 
लाल चुनो चौका चमक सम उपभा वर वण ॥ 
और विधि अर्थ । 


दोहा । सखी सखी सौ तीय कौ चीन्ह दुरावति चाहि। 
लखि ससखि चमक चुनीन की चौका आक्ृति आहि ॥ 
व्याजोक़ि अलंकार । 


दीहा। व्याज-उक्ति ककु कह्चि जहाँ लेत अकार दुराय । 
कह्ी सु चमक चुनीन की चौका सम इच्धि भाय ॥ 


मूल। ,पटकोडटिगकतटाँपियत शोभितसुभगसुबेख । 
चट्रट्रकदकविदेखियत सदरदरूदकौरेख ॥ £४॥ 


<€३। बिचह्गौ बौच बिकानी, बौचहौ गिकौ, यह लोकौकति है। किनहूँ मील कंराइबे पायौ नहीो ॥ 
इति हरिप्रकाशे ॥ 





९४। रदछद, रद नाम॑ दाँत, ता कौ कद ( कहिये आच्छादन करनवंकौ, अधर, औठ ) | ताहि अंधर 


घिषें छवि टेत (सोह्वत है) । सद (कहिये तुरत कौ) रद (दाँत) ताँकौ छद (कहिये छत, घाष) ता कौ रेखा ॥ 
इति हरिप्रक।शे ॥ 
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टीका ।--सखी का वचन नायका से। घूंघट पट के निकट क्याँ ठढकती हो। 
यह तौ शोभा देती है सुंदर सरूप से। हद भर होठोँ की शोभा में दिखाई देती है 
तरत के दाँताँ के घाव की लकीर॥ विभावना औ दच्यनुप्रास अलंकार स्पष्ट है ॥ 


सुदिता वर्णन 


मूल। कहिपठईमनभावतोौ पियआवनकौबात। 
फ़लोआँगनमेंफिरे ऑँगनआँगसमात ॥ ६५ ॥ 


टीका ।--सखी का वचन सखी से । कह् कर भेजी मन की चाह्लीती नायका 
के नायक ने अपने आवने की बात। उस से प्रसन्न आँगन में फिरे है। शरोर नहो 
शरीर में समाता नायका का। तातपये यह कि अत्यंत प्रसन्न है॥ लोकोक़ि 
अलंकार । आँग न आँग समात लोक कहन है ॥ 


अनुशयाना वणन । 


मूल। फिरिफिरिविलखोद्रेललति फिरिफिरिलेतिउसास। 
साँइसिरकचसेतलों घोत्योचुनतकपास ॥६ ६॥ 


टीका |--सखी का वचन सखी से । बार बार अनमनी हो देखती है, और 
बार बार लेती है ऊंची साँस। खामी के सिर के बाल धौले चुनने की भाँति 
हुआ बीता, चुनता कपास देख, नायका को दुख ॥ तातपर्य यह कि कपास के 
खेत में संकेत स्थान था। उस का विनाश हुआ ॥ पूर्णोपमा और दुष्टांतालंकार 
स्पष्ट है ॥ 


मूल. सनसूक्योबीत्यीबनी ऊखोलईडखारि। 
हरोहरोगअरहरआअजों घरधरहरहियनारि ॥ ६७ ॥ 


हि निकली मील सर चल लम जी लीवर नी. ही जी कल जीललनरकीकीक लकी 2 लक बीक के तल बीडलिक री. पशनककी अर आलम 








<६ । कपास के चुनत, बा कौ ऐसौ दुख बौत्दौ, जैसे स्रौं सरि गये पति टूसरौ ब्याह करे। नायिका 
जुबतौ होथ । पत्ति के भाथे में' खेत केस आवबै। ता कौँ चुनत (के उपारि लेत) | के, जेंसाँ दुख 
हौय, तेसौ दुख बौत्यौ भयौ । इसि हरिप्रकाशे 

€७। धरहइरि कह्डिश्रे रौकनवाले कौं क्रिया ॥ इति इरिप्रकाशै! 











- अन्‍न्‍द-ज न न «७ शा हटपक्प 











8० लाल चंद्रिका । 





टोका ।-यह् नायका, संकेत स्थान गया जान, सोच करती है, सो सखी समा- 
धान करती है। सन का खेत सूख गया, और कपास का खेत बीत गया, ऊख 
उखाड ली। पर डहहडही अढैड अब तक है। रख धीरज मन मे है नायका, संकेत 
स्थान है। अनुशयाना नायका स्पष्ट है, और सखी अभिसार कराया चाहती है। 
इस दोहे में प्रोषितपतिका और माननी का अर्थ बलवान नही है॥ वीफप़ा 
और छेकानुप्रास अलंकार | /« 

दोहा । हरी हरो है वीपसा यह् अति हँत विवेक । 

अरहर धरहर केक यह प्रास बार जो एक ॥ 


पति-अनुरागिनी वर्णन । 


समूल। सतरभोदरुखेबचन . करतकठिनमननौठि। 
कहाकराौं छ्रेजातिहरि हैरिह्सोंहोदीठि ॥ ८ए॥ 


टीका ।--नायका-वचन सखी से। सखी मान करवाती है, तहाँ नायका 
कहती है। ठेडो भौंहें, रूखी बातें, करती हूँ । कडा मन भी नीठ कर के किया। 
पर क्या करूँ। हो जाती है, श्री-कृष्ण को देख, हँसौंहो दृष्टि मेरी ढतोय विभा- 
वनालंकार। सतर भौंद आदि बाधक रहते, हेसौंहो दृष्टि होना काज होता है॥ 


मूल । तुह्कहतिहाँआपह़ ,समभतिबहतसयान। 
लखिमोहनजोमनरहै तौंमनराखौंमान॥ ६६ ॥ 


टीका ।- सखी नायका को मान करने को सोख देती है। सो नायका सखी 
से कहती है। तू भी कहती है, और में आप भी जानती हूँ, बहुत चतुराई। देख 


कर ग्री-क्ृष्ण को, जो सेरा मन रहे, तो मन में रक्‍व॑ से मान (कह क्रोध) ॥ 
विशेषोक्ति और संभावनालंकार । 


छंद । हेतु सयान उदोत। मन रह काज न ह्लोत ॥ 
जो तो पद जहें क्ञोइ। संभावन है सोइ ॥ 








<८। सतर (तरेरी) भौंद कीप चढाई, और रुखे साँ बच्चन में मन को नौठि (कोई तरह) कठीर 
करति हाँ ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 
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मूल। दहैंनिगोडेनैनये गहनचेतअचेत । 
हौाँकसिकरिसकॉकरोँ येनिरखेंह्रसिदेत ॥ १०० ॥ 


॥ ५ 

|. टीका |--सखी नायका को मान करने कहै है। सो नायका सखी से कहै है। 
|. हग उपालंभ है। जले निगोडी आँखें ये मेरी । पकडती नही हैं चेत। ऐसी 
| है अचेत। में कस कर रिस को करती हूँ । थे नायक को देख की हंस देती हैं ॥ 
विभावनालंकार । पूर्वोक्ति से जानियों। हँस देने से रिस काज नही होता ॥ 






मूल । * मोहिलजावतनिलजये इलसिमिलैंसबगात । 
भानुउद्यकोओसलों -माननजान्यीजात ॥ १०१ ॥ 


.. टीका ।>चायका वचन सखी से । सखी मान करने को कहै है। सो नायका 

ह उससे कहै है। सुझे लजाते हें निलज्ज थे, क्यौँकि प्रसन्न हो मिलें हैँ सब अंग 
| नैन नायक से। और सूर्य उदे की ओस की भाँति मान जाता। नही जानती मूँ 
| कब जाता हैं॥ पूर्णोप्मालंकार। मान ओस लौं जात। औस उपमान, मान 
.._ उपमेय, लौँ वाचक, जाना धर्म ॥ 


 सूल। खिचेमानअपराधतें.. चलिगेबठेअंचेन । 
+ * जुरतदौठितजिरिसखिसो हंसेदुहनकैनेंन ॥ १०२॥ 


टीका ।+--सखो का वचन सखो से । पहले तो रुके, मान से नायका के नैन, 
और अपराध से नायक के । फिर चल गये बढठने से दुख के (कहे परस्पर न देखने 
से)। पुनि मिलते-हो दृष्टि, छोड के रिस और खिसानपट, हउँसे दोनों के नेत्र ॥ 

: प्रदर्षणालंकार । 





१०१। भोह्ि हमारे निलज गात (अंग) लजावत हैँं॥ इति ऋरिप्रकाशे॥ 
१०२। नयने कृष्टे मानत संचलिते विरहेण। 
मान जहतुरिम तदा सिलिते यदा प्रियेण ॥ 
अथ काचित्पमथमं कथंचिन्मानं विधाय, प्रियं दष्टा खीयनेत्रदशां संखीषु वर्ण यन्तो प्रांइ। है सखि, इमे मम 
नयने पूर्व मानतः ह्ेतीः प्रियापराधजनितकोपावेशात्‌ कृष्ट (कर्षिते)। पुनस्तदिरहेण हैतुना संचलिते 
(चञ्चबलौकते)। यदा (यस्मिन्‌ काले) प्रियेण मिलिते (संगते), तदा (तन्निन्नेव काले) मानं जहतुरित्यथ:॥ इति 
शइ्ारसप्रशतिकायास्‌ ॥ नायका के नेचन मान सो खिचे, नायक के नेत्र अपराघ सो दिचे हैं ॥ इति क़छद॒त्तः ॥ 








3 ं७७७४०७०७० 
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दोहा | इष्ट सिद्ध जहँ बिन यतन सु प्रह्रपंण परतिच्छ | 
बिन उपाय तरुणो मनी सहज भी फल इच्छ॥ 


मुल । रातिद्वसहौंसैरहे माननठिकठहराय-। 
जेतीअवगुनदूँढिये. गुनेहाथपरिजाय ॥ हैं०३॥ 
ओका ।--सखी का वचन सखी से। रात दिन हमे चाह रहती है, कि 
नायका से मान करवावें और देखें, पर मान ठीक नकली ठहरता जो करवाबें । 
जितना अवगुण नायक का दँढती हैँ, तितना उस का गुण-ही हाथ मे पड जाता है ॥ 


तातपय यह्ठ, कि जितना दोष मन मेँ हम लाती हूँ. तितना गुण-हो आता है। 
इस दोहे में, नायका वचन सखी से कोई कहे, तो न हो सके ॥ 


प्रश्न। दोहा। अवगुण जा में है नही सो अनकूल विख्यात । 
बने न तिय अनकूल की  दूँढनिः अवगुण बात ॥ 


उत्तर॥ नायका की निज सखी के वचन सखी से कि, हमर मान कराने को 


नायक के दोष बहुत ढँढती हूँ. पर नायक मे पाती नहीं। गुण-हो पाती हज 
विशेषीक्ति अलंकार । 54025: : “5 न 


€ 


दोहा । दुँढन कारण है यहाँ अवगुण मिले न काज। 
अलंकार याँ जानिये. विशेषोक्ति कवि-राज.॥. 


जीलॉलखॉंनकलकंथा तोलौंठिकठरराय। 
देखेआवतदेखबी क्वॉइ्ररह्ीनजाय | १०४ ॥ 
टीका ।-संखी नायका को सीख देती है। सु नायका सखी से कहे है। है 
भषखी, जब तक में नायक को देखती नही, कुल की बात ठोक मन में ठच्तरती है | 
ओऔर उसे देखे से, आवता है मन मे देखना हो, सो सुझ से किसी भाँति रहा नहीं 
जाता बिन देखे नायक के॥ संभावनालंकार स्पष्ट है, जो लौँ, तो लौँ, शब्द से ॥ 
मूल । कंपंटसंतरभौंहेकरी. मुंखसतरीहबन। 
संहजहंसौईजानकरि. सौंहेकरतिननन ॥ १०५ ॥ 











परकोया वर्णन । नह 














टीका ।- सखी का वचन सखी से कि, ह सखो, हमारे कहें से नायका ने मान 

किया सो तू देख । कपट से टेढी भौंक्तं करों । और सुख से क्रोध भरी बातें करों 
|. धर सहज-ही हेसनेवाली समभ कर, नायक के साम्हने नह्की करती अपनी आँखाँ 
. की । तातपंर्य यह कि, ये उसे देखते-ही हँस देंगी, तौ मान न रहैगा ॥ छेकानुप्रास . 
कौ यमकालंकार स्पष्ट है। भौंहँ रोहें। सौंक सौ ॥ 


मल | नहिनचायचितवतिदृगनि नहिबोलतिमुसकाय । 
ज्यॉज्योंस्खरुखोकरति त्यौंत्याँचितचिकनाय॥?१०६॥ 


। टीका ।--सखी का वचन सखो से, के नायका से । न तौ नेत्र नंचाय नायक 

की ओर देखती है, और भक्ठी बोलती है सुसका के । जैसे जैसे सुख रुखा करतो है, 
तैसे तेसे मन चिकनाता है। मन चिकनाना रीभना की ललचाना नेच से । नेह 
. सैल ओ प्रीति को कहें हैँं॥ विशभ्वावनालंकार स्पष्ट है। विरुद्द तें कार्य ॥ 


मूल। तोहोकोछुटमानगी. देखतहौब्रजराज । 
, रहोघरिकलोॉमानसोी मानकियेकौलाज ॥ १०७ ॥ 


टोका ।-सखी का वचन नाँयका सै। तैरे मर्न का, छुट के, मान तो गया 
._ देखते-ही य्री-कंण-चंद्र के। पर घडी प्रंक तक तू मान को मान रहो, मान किये 
. को लाज से ॥ 


- प्रश्न॥ थह्ाँ मांनसी न चांहिये, मानंवती सी चाहिये। कैमानिनी सी 
होय, तो बने ॥ 


उत्तर॥ घड़ी एक मान को सी सान शीभो रही ॥ 


क्रमालैंकांर स्पष्ट है। मसान॑ किये को लाज से मान रक्‍्डा ॥ 
इति परकोया ॥ 





१०७। . घरो एक ताई मानंसौ (सन में जो ऊपजें, सो मानंसी) मान करिबे कौ लान्‍न मानसौ 
रही (मन में रहौ)॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 
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सकोया प्रेम-गर्विता वर्णन । 


मुल। _ कियौजुचिबुकठठायकरि कंपतकरभरतार । द 
टैटठीयेटे ठोफिरति टेठेतिलकलिलार ॥१०८॥ 


टीका |-सखी का वचन सखी से । किया जो, ठोठी उठा करे, कापते. 9 
हाथ से, नायक ने टीका नायका को। तौ इस गवे से अकडती फिरती है,कि | 
सुभ सी सुंदरि कोई नही टेढे तिलक' माथे के से। कंपत कर कहे नायका को 


देख नायक को साच्रविक इुआ | इस से हाथ काँपा औ टेढा तिलक हुआ॥ पंचम . | 


विभावनालंकार। चाहिये टेढें तिलक से लज्जित ह्ञो। सो न हो, गवित हुई ॥ 


मल। तुमसोतिनिदेखतंदई अपनेहियतेलाल । 
फिरतिसबनमंडहडरी उतच्ठेमरगजीमांल ॥ १०६ ॥ 
टोका ।-सखी का वचन नायक से | तुमु ने, सौतौँ के देखते, दी जो अपनी 


छाती से, हे लाल, माल। तभी से फिरती है सरबीँ में डहडही वही सुरभानी लिये 
माल बाल ॥ पंचम विभावनालंकार । मुरभानो माला से ड्हडड्हाना काज हुआ ॥ 
(६ 


मूल । छिनेकउघारतिछिनछुवति राखतिक्निकक्िपाय । 
सवदिनपियखंडितअधर दर्पनदेखतजाय ॥ ११०॥ 


टीका ।--सखी का.वचन सखी से। छिनेक खोलती है, छिन छुती है, रखती 
है छिनेक छिपा कर । सारा दिन नायक के काटे हथे ह्लोठ की मुकुर में देखते- 
हो जाता है नायका को॥ जाति अलंकार लाटानुप्रास स्पष्ट है॥ 


अबू 





१०८ । चिब॒ुक (ठीढी) उठाय के. भर तार (जी नायक, वा) के रूप सी भयौ जी .कंप साच्चिक्र । ता सौँ 
कंपिव कर, ता ने नायिका के लिलार में टेढी तिलक कियौ ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 


१०९ । प्रियसौतिनिदेखत ॥ इति पाठान्तरम्‌ ॥ लाल ने प्रिया (जी है नायिका, ता) कौँ, सौतिनि के 
देखत, अपने हृदय ते माला दौनी । वाही मरगजी (मैली) माला सौँ सब सौतिनि में ड्इडही (सानंद) 
फ़िरति है ॥ इवि हरिप्रकाशे॥ मरगजी, रति-मृदिता ॥ इति शड्रएरसप्तशतिकायाम्‌ ॥ 


११० । नायक अधर-खंडन करि परदेस गयौ है। कून एक उघारति है, छन एक आँगरी साँ छवति 
है काह देखति, ऋन पक छपाय राखति है ॥ इति हरिप्रकाश ॥ 











गर्विता वर्णन | ४१४ 





परकी था प्रेम-गर्विता वर्णन । 


मुल। कछलाछबीलेकेलकोा. नवलनेहलहिनारि । 
चमतिचाहतिलायटर पह्रतिधरतिउतारि ॥ १११ ॥ 





द टीका |+सखो का वचन सखी से। कज्नला छबोले नायक का नई प्रीति 
. प्ले पा कर, नायका चूमती है, देखती है, और धरती है उतार कर॥ प्रेम और 
जाति अलंकार स्पष्ट-ही है॥ 

स्वकीया रूप-गुण-गरविता वर्णन । 


मुल। दसहसीतिसालैजुहिय गनतिननाहविवाह । 
' धरेरूप्गुनकौोगरव फिरेअक्हउक्ाह ॥ ११२॥ 
टीका ।-सखी का वचन सखी से । हे सखी, दुख सौति का खटके है जो 
सब खियोँ के मन में, सो यह नायका गिनती-ही नही नायक के विवाकह्ष को । मन 


में रक्वे हुए रूप और गुण का अहंकार फिरती है अनंत आनंद से ॥ - 
प्रश्न ॥ , अनंत आनंद का हैतु क्या ॥ 


उत्तर॥ इस में रूप औ गुण है सौति में नही, सो इस ने समका कि नायक 
अब ताई सब खियाँ को मुभ-सी-ही जानता है, सो अब मेरा गुण जानेगा । जेसे रात 
होने से दिन का प्रभाव जाना जाता है॥ पंचम विभावनालंकार। 


दोहा । कारज होय विरुडड ते सो विभावना मान | 
आगम सौति उकाह को कारण विरुध सु जान ॥ 


मल । सुघरसोतिबसपियसुनत दुलहिनिदुगुनहलास । 
लखोसखोंतनटीठिकरि सगरबसलजसहास ॥११३॥ 
टीका ।-सखी का वचन सखी से। हे सखी, चतुर सोति के बस नायक 


को सुनते-ही नायका को दूना आनंद इुआ। इस से देखा निज सखो की ओर 
नायका ने गरव॑ सच्चित लाज सहित हँस कर॥ तातपय यह्ट कि, एक तौ अपना गुण 
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रूप अधिक जानती थी, दूजे समझी जो सुघड के बस हुआ तौ सुघड मे-हो हूँ । 

भेरे-ही अधीन होगा। वह चार दिन की आई क्या चतुरी होगो। यौँ समझ निज _ 
सखी की ओर देखा । इस का सार यह कि वह मेरे आगे क्या है॥ विभावनालंकार | 
स्पष्ट है। कारण से काय विरुद्द, सौति के बस होने से हलास ॥ 


मूल। हँसिओठटनिविचकरउचे कियेनिचीहनेन । कु 
खरेअरेपियके प्रिया लगीविरोमुखदेन ॥ ११४॥ # 


टीका ।--सखी का वचन सखी से । हँस कर होठौँ में हाथ ऊँचा कर करो 
नीची आँखें। और बहुत हठ करने से नायक के नायका लगी बीडी सुख म॑ 
देने। यहाँ बीडी का अथ्थ दाँत रंगने की बीडी का है, पान की का नहोी। और जो 
. पान का अर्थ लीजे, तौ नेह को होनता है, क्याँकि पान तौ खाते-ही हँ॥ जाति 
अलंकार स्पष्ट है ॥ े 


स्वकीया अन्यसंभोग-दुःखिता वणन । 


मूल । विधुस्खोजावकसोतिपग निरखिहंसीगहिगाँस । 
सलजहसौं हॉलखिलियो आधोहसोउसास ॥ ११५-॥ 


टीका ।--संखी का वंचन संखी से। फैलो महांवर सौति के पाँव मे देखे द 
कर, उसी लिये ईषा नायका। साथ लाज के हंसती देख के सौति की, लीनों 
आधो हँसी में नायका ने ठंढी साँस॥ तातपय यह, पहले इस ने जाना था कि 
थह फ्हड है। फिर संम्करी उस की लजौंही हाँसी देख, कि यहं इस के हाथ॑ 
की महावर लगाई नही । यह नायक के हाथ की लगाई है। क्यौंकि सात्चिक से 
नायक का हाथ काँपा, इंस से यह महावर फैली है॥ तृतीय विषभाणलंकार। 
इछष्ट सो अनिष्ट हुआ ॥ 





११४७ । खरे (अति) अरे (हठे) सौं॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 


११४ | विधुस्यौ (अस्त ब्यसत) जावक (महाबर ता) कॉौँ देखि के, गाँस (अभिप्राय) ले की हँसी ॥ इति. 
इरिप्रकाश ॥ ह ह 











अन्यसंभोग-दुःखिता वर्णन | ४७ 





मुल। छलापरोसिनिहायतेँ क़्ुलकरिलियो पिक्ानि । 
प्रियहिदिखायौलखिबिलखि रिससूचकमुसकानि॥११६॥ 


टीका ।--सखी का वचन सखी से। छल्षा पडौसिनि के हाथ से नायक का 
| छल कर के लिया नायका ने पहचान के। नायक को दिखा आप देख अनमनी 
| हुई क्रोध-बोधक सुसकान से॥ प्रयायोक्तिअलंकार। छल कर नायक की जताना 
इृष्ट साधा ॥ 





सूल। बविलखोलखेखरीखरी भरोअनखबैराग । 
मुगनेनीसेननभजे लबिबेनोकैदाग ॥ ११७ ॥ 


टीका ।-सखी का वचन सखी से। अनमनी हो देखे है खडी बहुत भरी 
क्रोध और उदासी से। भ्ूगलोचनी नायका सेज पर जाने की इच्छा नहीं 
करतो, नायक की सेज में और नायका की चोटी का दाम देख की ॥ काव्यलिंग 
अलंकार । अन्य नायका का आना सेज प्रर चोटी के दाग ने इढ किया ॥ 


मूल। ठोठपरौसिनिईठच् कहैजुगहैसयान । 
सबेसंदेसेक हिकह्ली मुसकाहटमंसान ॥ ११८ ॥ 


टीका ।- सखी का वचन सखी से । पेडीसिनि से नायक कहीँ सुसकुरायाः 
सो नायका ने देख मान किया। फिर वह्ी पडौसिनि नायक के कहे मान छुडावने 
आई, सो उस की ढीठता इढ हुई। और हितकारी हो नायका से सब संदंसे नायक 


के निर-अंपराध चतुराई से कह के, काकूक्ति कर, यह कहा, सुंसकाइट में मान 
न चाहिये। जो पर सत्नरी से बात छिप कर करे, के रति के चिन्ह हाय, तो मान 
करना ठीक कहै॥ 


प्रश्म ॥ कोई कहे “सुसकाइट में मान” शब्द न चाहिये। “सुखकाहट ते 
मान”, याँ चाहिये ॥ 








-.-न्‍3जत 


११७ । बैराग्य कौ अर्थ इचहाँ बेराजीपनौ, अरुचि, जानिए ॥ इति हरिप्रकाश ॥ 
११८ । दौठिपरौसिनि॥ इति पाठान्तरस्‌ ॥ दौठि देखि कैं। इईंठ कह्विए मित्र । इति इरिप्रकाशे ६ 
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उत्तर॥ ये बोलने को दोनाँ रोति हँ। जैसे हाँसो में बरा न सानिये, और 
हाँसो से बरा न मानिये, इस में अथ एक-ही है ॥ 


काव्यलिंग अरू सूक्ष्मालंकार। पडोसिनि के सुसकुराने से रति का हृढ 
कर मान किया नायका ने ॥ 


दोहा | किहूँ भाँति तें जानिये. जिय की सूछम रीति। 
सुखकाहट में लख लई. पियह्नि पडौसिनि प्रीति ॥ 
परकीया अन्यसंभीग-दुःखिता वर्णन । 
मूल। गदच्चीअबोलोबोलप्यी आपैपठेबसौटठि । 
टोठिचुराइदुहनकोा लखिसक॒चौंहोदोंठि ॥ ११६ ॥ 


टीका ।+सखी का वचन सखो से। रहो चुपकी बुला के नायक को आप- 


ही भेज सखो, दृष्टि चुराई दोनोँ को देख कर ओर सुकचौंहोी चितवन॥ 
अमितालंकार | 


दोहा । अमित साधने भोगवे साधक सिंद्ध प्रवीन। ह 
तिय-साधक पिय सुरत सिंध ससख्ि साधन तिय लीन ॥ 


ज्यष्ठा कनिष्ठा वर्णन । 
मूल। हठिहितकरिप्रीतमलियो कियौजुसीतिसिंगार । 
अपनेकरमोतिनगुछझौ . भयौहराहरहार ॥ १२०॥ 


टीका ।- सखो का वंचन सखो से। हंठ और प्रोति कर नायक ने लिया 
लो हार, सो किया सौति का सिंगार। अपने हाथ मोतियाँ का गँधा इुआ हार 
सोति के ग देख, सो हार हुआ महादेव का हार सा (कन् साप-सम) नायका _ 





११९६ । पिय कौँ वोलि के (ब॒लवाय की ) अबीलौ (मौन) गद्मो, कोई संदरी सखी सौं आपु-हो बसीठ 
(सँदेंस) पठाय कें। क्या डोठि चुराई दुहन कौ (साम्हने नजरि नहीं करें है) लखि के (देखि के), औ 


सकुचौंही (लज्जित) दौठि (कौ अर्थ देखि कें)। डीठि के चीराइबर सौँ औ लज्जा सौँ संभीग कौ निश्रय कियौ ॥ 
छत हरिप्रकाशे ॥ 














स्वाधीनपतिका वर्णन | 8८. 





को ॥ व्याघात अलंकार । व्याघात सो जहाँ सुखद दुखद हो जाय। अपने हाथ 
का गूँथा हार सुखद था, सो दुखद हुआ ॥ 


मूल। सुरंगमहावरसौतिपण निरखिरहौअनखाय । 
पियअंगुरिनलालौलखे खरौंउठौलगिलाय ॥ १२१ ॥ 


टीका ।--सखी का वचन सखी से। सुंदर रंग कै लाल रंग महावर सौति 


के पाँव में देख, नायका क्रोध कर के रही । "इस लिये कि, जौ मुझे अच्छी लगती 


है, तो नायक को भी भली लगेगी। फिर नायक की उडंगलियाँ में मह्ावर की 
लाली देख, बहुत-ही उठी लग आग नायका के मन में॥ अनुगुण अलंकार | 
दोहा। जी गुण सिध किहँ विधि अधिक होय सु अनुगुण लेखि । 
जावक लखि हुति-ये सु रिस बढी सु पिय दुृति देखि ॥ 
स्वाधीनपतिका वर्णन | 


मूल। रहोगुह्नीबेनीलखे गुहिबेकेत्यीनार। 
लागेनीरचुचावने नौठिसुखायेबार ॥ १२२॥ 


टोका ।--नायका का वचन नायक से, कै सखो का वचन नायक से। रह्ौ, 
तुम ने गूथी चोटी, और देखी तुम्हारी गूँथने की चतुराई। लगे पानी से चुचाने 


. जो नीठ कर हम ने सुखाये थे बाल। तातपर्य यह कि, दंपति को साक्षिक इआ ॥ 


. परिद्ृच्यलंकार । 


दोहा । परिद्वत कोजे और कक उपज परे ककु और । 
गुहिबे कारज ते लग्यो नोर चुवनि तिह्ठि ठौर ॥ 


मूल । प्रियप्राननिकौपाहरू जतनकरतनितिआप | 
जाकौदुसहद्साभये सौतिनहँसंताप ॥ १२३॥ 








१९९। त्यौनार, ढंग ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ यह नायक सखी वेष़ है के, नायका की झंगार करन लाग्यी। 
धेणों गुहति साक्षविक भाष उपज्यो। तब नायका ने जान्यो, सी नाथक साँ कहति है॥ इति क्ृशदत्त: ४ 
नौठि, कैसे-हू ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 
:१५३। नायिका प्रिय के प्राणिनौ कौ प्राइर (चौकौदार है )। जो ग्रह मरैमौ तो नायक कभऔ जौवे 
नहीं ॥ इति हरिप्रकाश ॥ 





-*, हे पी आय्आएर्शकलान्पतटरलपर जोर 
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टीका ।- सखी का वचन सखी से। नायक के प्राण रखनेवाली है नायका, 
इस से इस का यत्ञ करता है सदा नायक। और जिस की दुसह् दसा (कहेंमरण 
दसा) होने से सौतीँ को भी दुख हुआ ॥ तातपय॑, जो यह मरैगी, तौ नायक भो 
न बचेगा॥ संबंधातिशयोक्ति अलंकार । 


दोहा। संबंधातिशयोक्ति जहँ योग अयोगचि देत। 
सोतिन ताप अयोग सो कह्चौ योग्य इऱ्ि हेत ॥ 


मूल। टुनिहाईसबटोलर्म॑ रहीजुसोतिकहाय। _ क्‍ 
सुतीएचिपियआपत्याँ करोअदोखिलआय ॥ १२४॥ 


टीका ।++सखी का वचन नव नायका से। ज्याँ टौना करनेवाली सब 
सखियाँ के समूह में तेरी जो सौति बाज रहो थी, सो तो बस कर नायक को 


आप तें ने त्याँ की अदोष आ कर॥ लेशालंकार। के 
दोहा । सोतिन को बस कर करम हुतो दोष-मय जोडइ | 
टौना पद तें अबस वक्ष जान्यो गुण-ही सोइ ॥ 


ता तें बसि कर करम वह्॒ दोष सु भी गुण -रूप। 
किह प्रकार ते दोष गुण होय लेश कवि भूप ॥ 


खकीया प्रोषितपतिका वर्णन । 


मूल। रह्रोएचअंतनलोी अवधिदुसासनबीर । 
आलौबाठतबिरहज्याँ . पंचालौकीचौर ॥ १२५॥ 


टोका |-नायका वचन सखी से। रहा खेंच अंत न पाया अवधि-रूपो 
दुःशासन वीर ने। सखी, बठढता है बिरह जैसे द्रौपदी का चीर॥ पूर्णोपमालंकार । 
बिरह् उपमेय, चीर उपमान, ज्योँ वाचक, बढना धर्म ॥ 


अबकी जी कब बल >--+-+++ --- 20-००; >> «कि 


१२०। तेरी सौति है, सी सब टोलनि में टुनिहाई कहाय रहौ है। जी टीना जाने सो टुनिहाई । सी _ 
तें' आय के आप त्याँ आपनी ओर या नायक कॉ एँचि के ( रुप सोँ खैंचि के ), सौतिन को अदीखिल करो 
(दोष-रहित करो) । टोनह्नौ ड्वरीतौ तौ नायक तेरे बस नहो ह्ोतौ॥ इति इरिप्रकाशे ॥ 














प्रोषितपतिका वर्णान । ५१ 





समल। हियओऔरैेसौह्चेगई टरेअवधिकैनाम। 

॥ दृजैकरिडारीखरी बौोरोबोरेआाम ॥ १२६ ॥ 

|॥ टीका ।-सखी का वचन सखी से। मन में और-क्ली सी क्षो गई टलने 
. अवधि के नाम से नायका। दूसरे कर डाली बचुत बावली मौले आँब ने नायका 
. कौ॥ भेदकातिशयोक्ति अलंकार और पद तें स्पष्ट है | 





परकीया प्रोषितपतिका वर्णन | 


। है 
॥ समूल। छतौीनेहकागदहिये भईलखाइनटाँक | 
विरहतचेउघ्रसोसुअब॒ सेहडकौसोआँक ॥ १२७ ॥ 


| टीका ।--सखी का वचन सखी से, के नायक से, के नायका वचन सखी से । 
| जो थी प्रीति कागद-रूपी निर्मल मन में और हुई प्रसिद्ध न थोडो भी। सो 
| विरह् की आग से सिक्र कर, खुली अब थूहर दूध के लिखे अक्षर सी॥ पूर्णो- 

| पमालंकार। नेह उपमेय, सेंहड-आँक उपमान, सौ वाचक, उघडना धर्म ॥ । 


सूल ।* चिततरसतमिलतनबनत बसपरोसकैबास | 
[ कातीफार्टीजातिसुनि टाटीओ टडउसास ॥ १२८॥ 


टीका ।--नायका वचन सखी से, के नायक वचन दूती से। मन तरसता है, 
. मिलना नही बनता, बस के पडौस के घर में भी । छाती फटो जाती है सुन टड्टी 
की 'ओट सेलंबी साँस॥ विशेषोक्ति छेकालुप्रास अलंकार। पडौंस का बास 


हेतु है, ओ मिलना नही होता । और फाटी टाटी छेक ॥ 


भा जलन ल आवक > बा बज बी बीज कक अ कि कक कलकीक, कब आम कल कल कब 





१५६। टलौ अवधि ॥ इति पाठान्तरम्‌ ॥ टलौ (बौतौ) जौ अवधि (आयबे कौ ठिकानो) वा कौ नाम्र सुनि 
के फलानौ दिन टल्यौ ॥ इति हरिप्रकाश ॥ अवधि-दिने $तोते (गते सति) सा बाला क़ृशतरा तनुयंखा; सा अपरा 
इूब जाता ॥ इति शुद्डटरसप्रशतिकायाम्‌ ॥ 
१२७। कागद कहिए हृदय, सो कागद है। वा र्मनेद्र छतौं (प्रीति थौ) संयीग में। टाँक (थीरौं भी) 
लखाय नही भई (लच्चित नही भई)। अब विरह-अग्नि तो (तप) पर उघस्वौं जैसे सहुड (थुहर)। वा के 
दूध सौँ लिखे कागद पै, फेरि तपावै, तब७आँक (अचर) उघरे (जाहिर हीय) ॥ इति इरिप्रकाशे ॥ 

















भर लाल चंद्रिका । 





स्वकीया प्रवत्थत्पतिका वर्णन। 


समूल। रहिहचंचलप्रानये कह्टिकॉनकौअगोट । 
ललनचलनकीचितधरी कलनपलनकीओट ॥ १२६ ॥ 


टोका ।--नायका वचन सखी से । रहेंगे चंचल प्राण थे मेरे, तू कह, किस के 
रोकने से। नायक ने तौ चलने की बात मन में रंक्वी, और मुक्त कल नही पडती 
पलक ओट होने से नायक के ॥ मरणाजक्षेप काकृक्ति दु्यनुप्रास अलंकार 
स्पष्ट है ॥ 


मूल। अज्यौॉनआयेसहजरंग बिरहटूबरेगात । 
अबहीकहाचलाइयत ललनचलनकोबात ॥ १३० ॥ 


टीका ।- सखी का वचन नायक से, के .नायक्ा वचन नायक से। अब तक 
नहो आये सहज के रंग जो थे बिरह के दुबले शरीर में । अभी क्या चलाते हो, 
'है कृष्ण, चलने की बात॥ अधैयाक्षेपालंधार। गमन निषेध किया अपनी 
अधीोरताई दिखाय क॥ जो नायका याँ कहे कि तुम्हारे शरीर का रंग नही 
आया अरू मेरे बिरह को क्षोणता भी नही गई, तो उपायाक्षेप अलंकार। और 
सखी जो दोनोँ को अवस्था कहै, तौ छेकानुप्रास अलंकार, ललन चलन 
पद से। अरू उत्तरालंकार। उत्तर से प्रश्न समुभिये । नायक ने बिदा माँगी, सो 
जानी परी ॥ 


प्रीढा प्रवत्यत्पतिका उपायाक्षेप वर्णन । 


मूल। पूसमाससुनिसखिनिषे साँईंचलतसबार। 
गहिकरबीनप्रबीनतिय राग्योरागमलार ॥ १३१ ॥ 





१९८। ए सखी, चंचल प्राण कौन के अगीट ( रोके साँ ) रहगे। कौन के अगीट रहिए, नही रहिसहे 


काकु करि के॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 
११६० । एक बेर नायक परदेस सौँ आयी है, फेरि बिरदेस कौँ जाने चाहत है॥ इति हरिप्रकाशे | 











प्रवव्यत्पतिका वर्णन | ५४३ 





। टीका ।--सखी का वचन सखी से | पूस मह्ोने में सुन कर सखियाँ से कि 
नायक चलेगा सबेरे बिदेस को । गह् के हाथ में बीन, चतुरी नायका ने अलापा राग 

. मन्नार॥ तातपर्य यह कि, पूस महीने में मेह्न बरसे, तौ अकाल दृष्टि क्ञोय | अकाल 
. द्ष्टि में यात्रा नही होती ॥ उपायाक्षेपालंकार | 


दोक्चा। कीजैे काज निषेध जहं ढक अचेप सु लीन । 
किय निषेध पिय गमन कौँ इृह्चि उप्राय परवीन ॥ 


मूल। ललनचलनसुनिपलनमी  अंसुआभलकैआय । 
भईलखाइनसखिनह् भुटठरहीजमुह्ाय ॥ १३२ ॥ 


। टीका ।+--सखी का वचन सखी से । नायक का चलना सुन के नायका की 
. पलकों में आँस्‌ कलके आ कर। हुई मालूम नही सखियाँ को भी यह बात भूठी 
जेंभाई लेने से नायका के॥ व्याजोक्ति अलंकार | 


दोहा। दुरबै जहँ आकार काँ व्याजोकति पह्निचानि | 
आँसू लिये दुराय के इहाँ सु मिसु जसुहानि ॥ 


ँ खकीया प्रवत्ययत्यतिका वर्णन । 


मूल। चलतचलतलॉलेचले . सबसुखसंगलगाय। 
ग्रोखमबासरसिसिरनिसि प्रियमोप्रासबसाय ॥१३३ ॥ 


। द टीका ।-नायका वचन सखी से। चलते चलले तक नायक ले चले मेरे 
सब खुखों को साथ लगा के । गरमी के दिन और शोत की रात पीड मेरे पास 
| रख चले॥ ग्रोषम के दिन बडे और शिशिर की रात बडी होती है, सों पिय बिन 
. कटना कठिन है। कै एसे अर्थ कीजे कि, जेठ के दिन सम पूस को रात होगी 
| बिरइ् को आग से । सो कटनो कठिन ॥ लुप्तोग्रेज्षालंकार स्पष्ट है। वासर जनु 
.ग्रोषम के इत्यादि से ॥ 


सूल। बिलखीडबकॉहचखन तियलखिगमनबराय। 
पियगहबरआयोगरी राखौगरैलगाय॥ १३४ ॥ 
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टोका |- सखी का वचन सखी से । जब देखा नायका ने नायक की ओर, 
डबडबा के आँखें तिय को देख, जाना टाल, नायक का गला भर आया । तब गले से 
लगाय रक्‍्वा नायका को । गला भर आना कह रोने को होना॥ लाटानुप्रास 
अलंकार स्पष्ट है, गरी गरे तातपय भिन्न से ॥ 


सूल। वामाभामाकामनी कर्वीलीौप्रानेस । 
प्यारोकहतलजातनहि पफ्रावसचलतबिदेस ॥ १३५ ॥ 


टीका ।--नायका वचन नायक से। तातपय यह् कि“वामा”,“भामा,” कामिनी,” 
थे नाम साधारण ख््रियाँ के हैँ। सो कह कर मुझे बुलाओ, है प्राण-पति। “प्यारी” 
कहते लजाते नही ? जो बषा काल में चलते हो बिदेस मुझे छोड के ॥ विचित्रालंकार । 

'सो विचित्र जह यतन तें. इच्छा फल-विपरीति | 

यत्र करी बिछडने का, जिस में कुप्यारी थर्पाँ। और मुख से प्यारी कह्दौ, प्यारी 
नाम थापने की है, प्यारी नही ॥ 


सूल। मिलिचलिचलिमिलिमिलिचलत आँगनअथयोभान । 
भयोसुहरतभोरतों पोरीप्रथममिलान ॥ १३६॥ 
टीका |--सखो का वचन सखी से। मिल कर चलते, और चल कर मिलते 
फिर हाथ पकड के चलते, इस में आँगन के बीच-ही अस्त हुआ सूरज । भयो 
सुहरत भोर तें (कहूँ इुआ दो घडी भोर की से) डौठी में पहला प्रस्थान (कहें डेरा) ॥ 
लाटानुप्रास अलकार स्पष्ट है ॥ 
मूल। चाहभरोअतिरिसभरोी विरहभरोसवबबात। 
कोरिसंदेसेदुहनके चलेपीरिलॉजात ॥ १३७ ॥ 
टोका |-सखी का वचन सखी से । प्रीति भरी, और बहुत क्रोध भरी, और 


बिरह भरी हैं सब बातें। कडोड संदेसे दोनौँ के चले घर से डौढी में जाने तक ॥ 
लाटानुप्रास अलंकार स्पष्ट है भरी भरी पद से ॥ 





१३१४५। हमें “वामा,” “भामा/? “कामिनौ? कहि के बीली। वामा कौ अथ दुष्ट, भामा कौ अर्थ 
६] 
क्रीधी। प्यारी कद्ठत लजात नहौ ? इति इरिप्रकाश ॥ 











डि वर्णन | ४४. 





सूल। नथेविरहवठतीबिथा भद्दविकलजियबाल । 
बिलखीोदेखिपरौसिन्यों हरखिहसीतिहिंकाल ॥१३८॥ 


टीका |-5 सखी का वचन सखी से । नये बिरकह्न बढती पीडा से हुई बिकल. 
जी में नायका । और अप्रसम्र देख पडौसिन को, हरष कर हँसी तिस समें । तात- 
पर यह कि सौति को भो दुख है मेरे नायक का ॥ 


प्रश्भन ॥ दोह्ा। सौति साल की अधिकई न्युन भयी पति प्रेम । 


रसाभास टूृषण तरूणि नहि खकियनि कौ नेम ॥ 
उत्तर ॥ दो० । बिक्रत मरिहौँ कह्ठति ही . सो सोचति छिय बाल | 
सब आली ठाढी लखें क्षण ज्ण बिथा विशाल ॥ 


चिन्ह परीसिनि इक लखे अब यह छाँडति देह । 
यौँ बिलखी सु लखी कहूँ इन बिरहन युत नेह्त ॥ 
तब जानी तिय मेँ कि अब लक्षण पूरण प्रेम । 
बिलखी सखि मो रूत्यु लखि वह हरषी युत नेम ॥ 
देखि परौसिनि की बिलख  तिय कीनौ अन्नुमान | 
मो रूत लखि बिलखी सु यह भी हित पूर्ण प्रमान ॥ 


है 


अनुमानालंकार स्पष्ट है ॥ 
परकीया प्रवत्यत्यतिका वर्णन । 


मूल। चलतदेतआभारसुनि वह्चौपरोसिनिनाह। 
लसोतसासेकैदुगन हॉँसोऑँसुनिमाह ॥ १३६ ॥ 


टीका |- सखी का वचन सखी से । इस दोहे में प्रवसत्यत्यतिका औ 
सुदिता है॥ चलते हुए देते घर का बोक सुन कर उसी पडोसिन के पति 
को, जिस से इस से प्रीति थो। शोभायमान हुई चंचल नैनौोँ में हाँसोी आँसुआँ के 








१३८ । तमासे के हगन, दर्शनोय जे टग हैं॥ पर-पति साँ मसिलिबी इष्ट, या की सिद्धि जिन जतन ॥ 
इति हरिप्रकाशे ॥ 
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बीच ॥ प्रह्॒ष॑ण औ पर्याय अलंकार । इृष्ट सिद्ध है बिन यतन, प्रहषणालंकार । 
एक मेअनेक का बास, हगन मेँ हाँसो आँसू, पर्याय ॥ 


मूल । भयेबटाऊनेहतजि बादबकतिबैकाज । 
अबअलिदेतउराहनी उरउपजतिअतिलाज ॥१४०॥ 


टीका ।-सखी चलने के समय नायक को उलाहना देती है, सो नायका सखी 
से कहै है॥ हुए पथिक प्रीति छोड क़र, हथा कहती है बिन काज। अब, सखी, 


देते हुए उलइ्ना मन में उपजती है बहुत लाज॥ तातपरय यह कि नेह्त त्यागी | 


आऔर बटाऊ को उलचना देने मंअति लाज आती है॥ काव्यलिंग और आज्षेपा- 
लंकार । 


दोहा । लाज उराइन देत तिहि. करत समथथन एच्च । 
यह जु बटाऊ शब्द है काव्यलिंग गुण गैक्त ॥ 
दुरे निषेध जु विधि वचन सो आत्तिप बखान ॥ 


खकीया आगम-ल ज्षिता वर्णन । 


सूल। मृगननीदृगकौीफरक - डरउकछाहतनफूल। 
बिनहोपियआगमउमगि पलटनलगीदुकूल ॥१४१॥ 


टीका ।- सखी का वचन सखी से। झरूगलोचनी नायका की बाई आँख 
फडकते-ही, मन में आनंद औए शरीर प्रफुल्लित हुआ, और बिन-ही नायक के आये 
बदलने लगी कप्डे॥ अनुमानालंकार स्पष्ट है ॥ 


सूल। बामबाहफरकतमिले जोहरिजोवनसूरि | 
तोतोक्षोसोंमेंटिहाँ. राखिदाइनीटूरि ॥ १४२ ॥ 


टीका ।--नायका वचन बाँई बाँह से । है बाँई बाँच, तेरे फडकते हुए मिले 
जो कृष्ण मेरे जीव की जड है, तो तुभी से आलिंगन करूँगी रख कर दाइनो 
बाहर को दूर॥ संभावनालंकार | 

जो याँ, तो याँ पद जहाँ. संभावन है जानि॥ 











आगतपतिका वर्णन । " ७ 





सूल । मलिनदेश्वेदेवलन मलिनविरहकीरुप । 
पियआगमओऔरैबढी आननओपअनुप ॥ १४३ ॥ 


ही टीका ।- सखी का वचन सखो से। मैली देह औ वेई हूँ कपडे मैले विरक्ष 
. के रूप में । नायक का आना सुन और-ही बढा मुख पर पानिप नया कै जिस की 
| _छपमा नही ॥ भेदकातिशयोक्ति अलंकार स्पष्ट और पद तें॥ 





परकोया आगमीत्सव वर्णन । 


, मूल । कियोसयानीसखिनसौं नहिसयानयहभूल । 
< 
दुरेदुराईफललों क्यॉपियआगमफूुल ॥ १४४॥ 


। टीका ।-सखी का वचन नायका से। तें ने करी जो चतुरी सखियाँ से चतु- 
| शादे, सो नही चतुराई। यह भूल है तेरी। छिपे, छिपाई फूल की सुगंधता की 
|. भाँति, क्यौँकर नायक के आवने की प्रफुन्ञता (कह प्रसन्नता) ॥ पूर्णोपमालंकार । 
पिय-आगम-फूल फूल लौं न दुरै। पिय-आगम-फूल उपभेय, फूल डउपमान, लाँ 
. बाचक, न दुरना घम्म ॥ 
| । सखकीया आगमपतिका वर्णन । 


 सूल । रहेवरोठेमेंमिलत पियप्राननिकेईसु । 


आवतआवंतकोभई -बिधिकोघरोघरोसु ॥ १७५ ॥ 
टीका ।-सखी का वचन सखो से । रहां बार के बाहर से मिलता हुआ जो 
| प्राण-नाथ। तो आवते आवते की हुई ब्रह्मा की घडी, घडी नायका को ॥ धर्म - 
| वाचक-लुप्तोपमालंकार । घडी उपसेय, ब्रह्मा की घडी उपमान ॥ 
मूल । भेटवबनतनभावती चिततरसतञतिप्यारं । 


पा भूखनवसनच्ध्यार ॥ १४६ ॥ 





श् १६६ । आवत' आवत कौ जी घरौ है, “अव आवत है” “अब अआवंत हैं”, सु (कौ अर्थ हुख करि पत्ौ है 
| सी) घरौ अति प्रेम कौ आतुरता ते विधि कौ (बिधाता कौ) घरौ भई, अति वडो भई ॥ इति इरिप्रकाशे ४ 

















भू लाल चंद्रिका । 









ठीका ।-सखी का वचन सखी से । सुसराल में नायक गया है, सो नायका की | 
क्रिया। मिलते बनता नहीं नायक से, और मन तरसता है बहुत प्यार से नायका 
का । रखती है, उठा कर, लगा छाती से, गहने कपड़े और शख नायक के 
नायका॥ प्रेमालंकार । | 


दोहा। जहं नह्चि कपट पिरीति तहँ लखि प्रेमालंकार । 
सो य्हाँ ह्िय की प्रीति है नहि दिखवन आचार ॥ 


सूल । 'बिछुरेजियेसकोचयह सुखतेकहतनबेन । द 
 दोऊदौरिलगेहिये.. कविधेनिर्चोंहेनेन ॥ १४७॥ 


टीका ।--सखो का वचन सखो से। बिछड के जिये नायक और नायका, सो 
संकोच यह है दोनों के मन में | इस से सुँह से कहते नही वचन । परस्पर दौड के लगे 
छाती से किये हुए लजोंहोँ आँख ॥ 


तातपर्य यह कि,संयोग में परस्यर कहते थे कि वियोग में जोवैंगे नही, इस 
से संकोच कर लज्जित हुए ॥ ा 


काव्यलिंग अलंकार। सँकोच का लजाँह नैनों ने दढ समर्थन किया ॥ 


मूल । ज्यॉज्यॉपावकलपटसो तियहियसौंलपटाति । द 
ब्याँव्यॉँकुही गुलाबकाी छतियाअतिसियराति॥१ 8 ८॥ 


टोका ।+नायक बिदेप से आया, त्लो नायका से मिले है। सखी का वचन सखी 
से। जिप्त जिस रोति से, आग को लपट सो, नायका अपने हिय पूर्वक चाह से 
लिपटतो है, तित्त तिघ्त रीति से गुलाब के छिडकने की भाँति, छाती नायक की बहुत 
ठंढो होती है।॥ विभावनालं कार। विरुद्ध तें कार्य; पावक सौँ सियराति ॥ 


परकोया आगमपतिका वर्णन । 


मृुल । आयौोमोतबिदेसतें काहइकज्गोपुकारि । 
सुनिहलसौविहसोहसी दोऊदुहननिहारि ॥ १४६॥ 





१४३। बिछुरे साँ जिये में संकीच है / इत्ि हरिप्रक्ाशे ॥ 


है 


की... 











भ्रागतपतिका वर्णन | ४८. 








« टीका ।--सखी का वचन सखी से । “आया जार बिदेस से”, किसी ने नायका 
से कहा पुकार कर। सुन के प्रसन्न हुई, मुसकुराई, और हँसी दोनौँ दोनौँ की 
. देख के ॥ 

प्रश्न ॥ सुन कर, कौन चइलसी, कौंन विच्सी, और हंसी दोनौँ को देख के 
कौन ॥ 

उत्तर॥ हुलसी नायका की छाती, विहसी बत्तीसी, हंसी दंपती की आँखे 
परस्पर देख के ॥ 
। प्रश्न। यहाँ अक्षरों मे” छाती अ।दि का विचार नही, और दोनौँ का देखना 
हँसना भी असमंजस सी बात है। क्या एक आँख हंसती है, जो दो कह्ा ॥ 


सिद्दां तार । 


दोहा। यहाँ लक्षिता जाहिसोँ. सुकरति-ही निज नेह। 





मम 





>्रराकणन बाननकततुनक जुक कल फू “क्र छटए+नम; २+न्‍ल्‍न्‍ल्‍थक « “आऊयडकनसन 


का 3 आम अं 3 3 उम 


सु वक्त निकट बेठी इतो 
अंतरंग किह बोलि के 
यह उन जानी-ये नहीं 


;॒ तहें सुनि तिय हइलसी यह 


यह इक सा इक कहति है 
अरी किहूँ आयो कहछौ 
सुनि हलसी बिहसी हँसी 
तहाँ अभिप्रायह्टि सुनो 
वच्द तौ इलसीं मीत को 
यह हलसी बहिरंग याँ 
तहँ हुलास तह बिहसिबो 
ये दोऊ बिहसी कहाँ 
बहिरंंग तो लखि की हंसी 


यह सु हँसी ही चतुर वह 


ऐसे या के अर्थ की 


त्याँ आयौ मित गेह् ॥ 
वचन सुनायी तासु । 
बहिरंग बैठी पास ॥ 

सुधि न रही बहिरंग। 
लखि दोउन कौ रंग ॥ 
सीत पुकार सु लेखि। 

दोउ परस्पर देखि॥ 
हलसेबो दुह माँहि । 
आवन सुनि उच्ि ठाँहि ॥ 


. चोरी लही सु आज । 


अंगन में सुख साज ॥ 
हँसी सु पुनि मुसकाय । 
सको न नेच् छिपाय ॥ 
अब लॉ लखी न बात | 
रचना-विधि सरसात ४ 


अनुमानालंकार। हलसने में मीत प्रीति जानी ॥ 





























दब लाल चंद्रिका । 





कलहांतरिता वर्णन । 


मूंल । अहैकहैनकहांकह्ञी तोसॉनंदकिसोर । 
बडबोलीकतहोतिहे बडेद्गनकैजोर ॥ १५४० ॥ 





. टीका ।-आधघे दोहे में नायका वचन, आधे में सखी का | नायक आया, तब 
नायका ने क्रोध किया, गया, जब सखी से बुलवाया, फिर सखी से पूछने लगी । | 
अरी, कहै न क्या कहा तुभ से नंद-किशोर ने ॥ सखी नायक की ओर हो बोलीं 
“बड बोली क्याँ होती है बडी आँखोँ के बल से? ॥ तातपर्य यह कि यरी-कृष्ण-चंद्र 
को नंद-किशोर न्यून कर क्याँ कह्दतों है ॥ उत्तरालंकार | 

प्रति-उत्तर जहेँं होड़ । उत्तर कह्ििये सोड ॥ 


आमगमपतिका वणन | 


मुल । जद्पितेजरोहालबंर  लगौनप्रलकोबार । 
तउग्बेंडीघरकौभयी पेंडोौकोसहजार ॥ १५१ ॥ 


टीका |- सखी का वचन सखी से। जौ भी पराक्रम से अति 'चलनैवाला है 
अच्छा नायक का घोडा, और नायक को आते एक पल भी बेर नलगी। तो भी 
गाँव की सीमा का पंथ नायक के आवते आवते नायका को सहस्त कीस हुआ उत्सुकता 
से॥ विशेषोक्ति अलंकार । तेज रोहाल कारण शीघ्रता का, औ शोघ्रता काज 
न हुआ॥ 
उत्कंठिता वर्णन | 


मूल । नभलालोंचालीनिसा चटकालोधुनिकोन । 
रतिपालोआलोअनत आयश्ेबनसालौन ॥ १५२ ॥ 


ओऔका ।--नायेंका वचन सखी से । आंकाश मेँ लाली हुई और रात चली, चिडे.. 
को भौँरे बोले | प्रीति करी, है सखी, और ठौर, इस से आये झो-क्ृष्ण नहों ॥ 
वच्यनुप्रास अलंकार | । 


अमुप्रास बहु बार। दच्चनुप्रॉस विचार ॥ 
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वासकसज्जा वर्णन । ६९ 





वासकसब्जा वर्णन | 
मूल । भुकिभुकिभषकोौंहैंपलन फिरिफिरिजुरिजमुहाय । 
जानिंपियागमर्नींदभिस दौसबसखौउठाय ॥ १५३ ॥ 


| टीका ।--भुक भुक के, कर भपकौं हो पलक, और बार बार ऐंडाय जेंभाय के 
. जान के नायक का आना, नीँद का मिस कर, दी सब सखियाौँ को उठाय नायका ने 
,. अ्रपने निकट से ॥ पर्यायोक्ति अलंकार | 


दोहा । छल कर साधिय इष्ट जहं॑ पर्यायोक्ति सु नाम | 
सखि उठायबौ इष्ट मिस नाँद सिद्ध किय काम ॥ 


मूल । * ज्यॉज्यॉग्रावतिनिकटनिसि त्याँद्यॉखरीउताल । 
भमकफिभमकिटहलैंकर लंगौरहचटेबाल ॥१५४ ॥ 






टीका ।- सखी का वचन सखी से ॥ जैसे जैसे आवती है हुई पास रात, लैसे 
| जैसे बहुत उतावली से भूट भूट काम करे है नायका, लगी अपने मनोरथ के 
द क्‍ चसकै से॥ ? 

| प्रश्न। जो खकिया आतुर सु कौँ परकिय रति निहचैन । 


दासी बाल न संभवे प्रश्न तीन हैं ऐन ॥ 
उत्तर। आयौ पीव बिदेस ते स्किया-ही यह बाम | 
सास सासना लेन छित करति उताइल काम ॥ 
स्॒भावोक्ति अलंकार । 
दोहा । कमकि भमकि टहलैं करति भाव जु वरन्यी सोड़ । 
जहें खभाव-वर्णन तहाँ . ख्भावोक्ति लखि होड़ ॥ 


खकोया अभिसारिका वर्जन । 


-सूल । .. फूलोफ़ालौफूलसी फिरतिजोबिमलविकास । 
भोरतरेयॉहॉहिंगी चलततोहिपियपास ॥ १५५ ॥ 
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की लाल चंद्रिका । 





टीका ।-+सखी का वचन नायका से । फूली हुई, जो फल सी सोते तेरी, | 
फिरती हैँ निर्मल जोति से। सो भोर के ताराौँ की भाँति हौँयगी, तुझे चलते देख 
नायक के पास ॥ | ह 

प्रश्न ॥ फूल सी जो हैं, सो भोर के तारौाँ समान हौँय, यह कुछ असमंजस 
बात है ॥ ४. 

उत्तर ॥ याँ कहा चाहिये विमल विकास फूल सी जो हूँ, सो तेरे चलने से कुम्ह- 
लाने फूल सी हौंगी। तातपय यह कि फूल सी कुम्हला के तारौँ समान छबि-छीन 
हाँगी॥ 

लपमेयलुप्ता और धर्मोपमेयवाचकलुप्तीपमालंकार का संकर ॥ 


दोहा । फूल रु सी जु विकास पदर॒ उपमभिय लुप्ता होय। . 
भोर तरेयाँ चरय लुपत इक उपमानछि जीय ॥ 


परकीया अभिसारिका वर्जन । 


सूल | उठिठकठकएतौकहा. पावसंकैअंभिसार। 
जानपरेगीदेखियाँ. दामिनिधनअधियार॥ १५६॥ 
टोका ।- सखी का वचन नायका से । उठ बखेडा इतना क्या है बरपषा के चलने 
सॉनायक के पास। जानी जाथगी दिखाई देने से ऐसे कि बिजुली बादल काले के 
अँपेरे में है॥ भ्वॉत्यालंकार। -दामिनि घन का भ्त्रम होगा ॥ 
मूल । गोपअथाइनितेंडठटेिे.. गोरजछाईगेल । 
चलिंबलिअलिअभिसारिके भलोसभोखिसेल ॥ १५७ ॥ 
टीका ।- संध्या भिंसा रिका सखी का वंचन नायेका से । गौप चौपाडडी से उठे, 


भौर गाथ के पाऔँ से उड के धूल पंथ में छाई है। चल नाथक के पास, में बलि“ 
हारो जाऊँ, सखी, अभिसार की अच्छी साँक सम है सैल॥ काव्यलिंग अलंकार ॥ 








१४६। दिखि (तू काहेँ काँ देखिने आई), तौं यौँ जान परंगी (यौँ जानेगे) दामिनौ (विज्ञुरी) है, घन... 
(मै) के अँधियार में ॥ इति हरिप्रकाणे ॥ * द 
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अभिस।|रिका वर्णन | ६३ 





मूल । छप्यौकृपाकरकछ्तितिक्थी तमससिहरनसंभारि । 
हँसतिहंसतिचलससिमुखी सुखतेंग्रांचरटारि ॥१५८॥ 


टीका ।-सखी का वचन नायका से शुक्ता भिसारिका आधी बाट मेँ जाते चंद्रमा 

छिपा सी कहै है। छिपा चंद्रमा भूमि पर छाया अँधेरा, तू सुकचें मत, अपने ताई 

संभाल के, चाँद का छिपना संभाल । हँसती हँसती चल, ए चंद्र-सुखी, सुँह् से घूँघट 
. को हटा कर ॥ काव्यलिंग अलंकार । 






जल । काव्यलिंग सामर्थता जह  दुढ कहति प्रवीन । 
चलबे में सुख-चंद रद ज्योति समर्थन कीन ॥ 
शशि-सुखी वाचकधर्मलुप्तोपमालंकार भी स्पष्ट है ॥ 


मूल । सघनकुंजधनघनतिमिर “अधिकअधेरोराति ! 


तऊनदुरिहैस्थामयह दौपसिखासोजाति ॥१५६॥ 
| टीका ।--सखी का वचन नायक से । निविड कुंज है, बहुत मेघ का अंधेरा 
| है,अति काली रात है। तौभी न छिपैगी, है कृष्ण, यह नायका | दीप-सिखा सी 
जाती॥ ? । 
प्रश्न ॥ दिये की चोटी का रंग स्थाम है। यह कैसे बने कि न छिपैगो ॥ 
 छत्तर॥। दीप-सिखा सी जाति ऐसे अर्थ है ॥ 
और प्रश्न /--दोहा । आवत दुरिहै नाहि याँ. चहक्चिये जाति बनी न । 


उत्तर ॥ वामचहौि ले चलि कुंज पिय. कनछौो तहाँ सखि बैन ॥ 


सखी ने तिय-दुति कच्चि पिय की रुचि बढाई॥ विशैेषोक्ति औ लुप्तोपमेय 
अलंकार का संकर। 


दोहा । होतु न कारज ह्र्तु जहे विशेषोक्ति लख भेद । 
सब विधि तम मे नहि दुरैे अर लुधा उपमेडद ॥ 


दीप-सिखा उपमान, सी वाचक, न दुरिहै धर्म । तिय-नाम उपमेय नही ॥ 





१४८। छपाकर, चंद्रमा ॥ इति इ्रिप्रकाशे ॥ 




















| ४ लाल चंद्रिका | 





चंद्राभिसारिका वर्णन । 


मूल । जुबतिजोन्हमेंमिलिगई" नेकुनहोतिलखाइ । 
सौंधेकैडोरेलयो अलोचलीसंगजाड ॥ १६० ॥ 


टीका ।-सखी का वचन सखी से । नायका चाँदनी में मिल गई। थोडी भी 
: नहीं देती है दिखाई॥ सुगंध की डोर से लगी सखी चली संग जांती है नायका 
के ॥ उन्ममी लितालंकार । 


दोहा । उन्मीलित किहँ बात तें जहाँ भेद दरंसाय । 
मिली चाँदिनी मं तरुण दई सुवास जताय ॥ 


कष्णाभिसारिका वर्णन | 


मूल । निसिअधियारोनौलपट पहिरिचलोपियगैह । 
करौदुराइई क्यौंदुरे दोपसिखासौदेह ॥ १६१ ॥ 


३९७ 


टीका ।-आधे दोहे में सखी वचन, ओऔ आधे में रूप-गविता का। रात अँधेरी 
है। नीले कपडे पक्चिर के चलि नायक के घर। कहो, छिपाई क्यॉंकर छिपैगी 
यह मेरी दीप-सिखा सो देही । चली की ठौर चलि का अथ लीजे । कहा है। 
गुरु लघु लघु मुरु होतं है निज इच्छा अनुसार ॥ 
विशेषोक्ति अलंकार औ उत्तरालंकार |. 
दोहा । ह्ोोत न कारज हेतुसब॒ बिशैषोक्ति उद्योत । 
तम रु नोल पट हेतु सब दुरबौ तऊ न होत ॥ 
प्रत्युत्तर ते उत्तरालंकार है ॥ 


, मुल । अरीखरोसंटपटपरो विधुआधिमगरहेरि । 
* संगलगेम्रधुघनलई  भागनगलोअंधेरि ॥ १६२ ॥ 


7.४२ /#* 





१६२। पंकज छाँडि सुगंध के लोभ लगो संग भौरन कौ अवली,री। ताही समय मग-भागनि भाव के _ 
छाय लई उन कुंज-गली रो ॥ इति क़णंदत्त: ॥ # के । 
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|| । टीका ।- नायक वचन सखी से । अरी सखी बचुत घबराहट हुई मुझे चंद्रमा 
द द को आधे पंथ में देख कर | साथ लगे हुए भौंरौँ से ली, भागों से, जा कर गली अंपेरो ॥ 

प्रश्भन॥ दोकह्ना। खरी कक्तला सटपट अवर अलि न क्ञोत निसि अंग ॥ 

उत्तर ॥ इक परकिय विधु लणखि तरकूणि प्रश्चिनि अलि जहं संग ॥ 


प्रह्षंणालंकार । 
दोचह्चा। इष्ट सिद्चि हुड् बिन यतन कहत प्रहृषंण नाम । 
ह बिन उपाय अलि क्वाय बह साध लियौ मन-काम ॥ 


दंपति दिवाभिसारिका वर्णन । 


मूल । मिसह्तौमिसआतप्रदुसह दईओरिबहकाय ।* 

चलेललनमनभावतिहिं तनकोक़ॉहकछिपाय ॥ १६३॥ 
टीका ।--सखी का वचन सखी से । बहाने-हो बचाने धुप कठिन के, दिया औरौँ को 
. बच्चका कर (कह टाल)। ले चला नायक नायका को शरीर की काँच छिपा कर ॥ 


 तातपय यह्व कि, नायका परकीया है। छाया (कहें काँति) सो वसत्र उठा, ले 
चले श्री-कृष्ण ॥ पर्यायोक्ति अलंकार । छल कर इष्ट साधा ॥ ८ 
छ 


* दंपति निशाभिसारिका वर्णन । 
सूल । मिलिपरकॉहॉजोन्हसों रहेदुह्ुनिकैगात । 
* ह्रिराधाइकसंगहो चलेगलोमेजात ॥ १६४ ॥ 


" टीका ।-सखी का वचन सखी से । मिली हो परकाँइ जैसे चाँदनी से ऐसे 
. मिले हूँ नायक नायका के शरीर। श्री-कृष्ण और राधिका एक साथ-ही चले हुए गली 
. में जाते हूँ दोनों॥ मीलितालंकार । 


दोहा। मिलित जहाँ सादुश्य ते. भेद न जान्योौ जाय । 
परछाँइ पिय जोन्ह तिय. मिले न परत लखाय ॥ 





१६३। मिस ( छल ) करि कै“ आतप (धृप) दुसह हैं? या बात कहि के, औरि ( उपरी ) सखो कॉँ 

! बचहकाय दौनी, “तुम सब घर जाह” ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 

॥ १६४। परछाँहौँ सौं, जीन्ह (चाँदनी) साँ, मिलि के दुहन के गात रहे हैं। नायक स्थाम हैं, सो नायिका 
कौ परछाहों सौं मिलयौ है। नायिका जीन्ह सौं मिलौं ॥ इति इरिप्रिकाश ॥ 





>> अत जितीणयएथीझझक:ओँइि:ए क्‍ीि-पीज डक ल्‍ ब्यफपनीतीजण सूप 











है लाल चंद्रिका । 





स्रकोया खंडिता वर्णन । 


म्‌ल। प्रलनिषोकअंजनअघर घरेसहावरभाल । 
आजमिलेसुमलोंकरो भलेबनेहौलाल ॥ १६५ ॥ 


टीका ।--नायका वचन नायक से। पलक में पीक लगी है, काजल हॉँठ 
में लगा है, और रकक्‍्वे हुए हो मह्ावड का रंग माथे पर। आज मिले सो भला किया। 
अच्छे बने हो, है श्री-क्ष्ण ॥ धीराधीरा॥ दूजा असंगत्यलंकार । 


दोहा। अरु थल कारज और थल परे असंगति नाम । 
पल कज्जल थल पीक तह्ँ अधर पीक थल स्याम ॥ 


ऐसे-ई मह्लावड ॥ 
मूल। मरकतभाजनसलिलगत इंदुकलाकैबेख । 
कीनसेँगार्मंकलमल . स्थासगातनखरेंख ॥ १६६ ॥ | 


टीका ।-नायका वचन नायक सें। प्रौढा अधीरा। नीलमणि का पात्र जैसे 
पानी में पडा, तिस मेँ चंद्रमा की कला का प्रतिबिंब हो। तैसे तुम्हारे महीन जामे 


में चमकती है स्थाम शरीर के बीच नख की लकोर॥  लुप्तवस्तुव्रेज्ञालंकार । 
दोहा । जनु मरकत भाजन सलिल याँ सु कोन पट स्याम । 
उद्प्रेन्ा मनु लुप्त को वस्तु माहिं गुण-घाम ॥ __ 


मूल। बैसीबेजानीपरति मंगाऊजरेमाँह । 
स्गनेनोलपटोजुहिय बेनीउपटोबाँचड ॥ १६७ ॥ 
टीका ।-नाथका वचन सखी से, क॑ नायक से | वैसी-ही जानी जाती है जामे 


उजले मं। मग-लोचनो लिपटो है जो छाती से सो उस की चोटो उपडी है 
बॉह में ॥ अनुमानालंकार स्पष्ट है ॥ । 


मूल । कतबेकाजचलाइयत चतुराइकोचाल । 
कहेदेतिगुनरावरं.. सबगुननिगुनमाल ॥ १६८ ॥ 
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॥ टीका ।--नायका वचन नायक से। क्यौँ बिन काम चलाते हो चतुराई को 
| रीति॥ कहै देती है दोष आप के सब गुण निर्गणं माला (कह्ँ माला के चिन्ह मात्र 
| तो गुण है औ बिन डोरे छाती पर शोभायमान है) । उप ने राति के चिन्ह प्रगट 
. किये॥ विरोधाभास अलंकार | 
दोह्चा। विरुधाभास विरुद्द सोँ भास अविरुधवंत । 

निर्गुण में गुण कथनि कहें निर्गुण अर्थ अनंत ॥ 


मूल। तुरतसुरंतकैसेंदुरत मुरतनैनजुरिनौठि । 
डॉंडोदेगुनरांवरे कहैकनौंडीदोठि ॥ १६०८ ॥ 


| टोका ।नायका वचन नायक से। तुरत का मैथुन किस भाँति छिपे, मुडते 
| हैँ नेत्र मिल कर नीठि तुम्हारे। और ढंढोरा दे दोष आप के कही है कनौंडो दृष्टि ॥ 
| दक्त्यनुप्रास लोकोक्ति छेंकानुप्रास अलंकार । 


दोहा | द्वत्ति तुरत सुरतादि पद डॉडी उक्ति सु लोक । 
प्रास कनौंडो के धरे छेकनुप्रासह्ति ओक ॥ 


मूल ।, पावकसीनेननिलंग्यों जावकलाग्यौभाल । 
मुकुरहोइगेनेकुमें. म॒ुकुरविलोकौलाल ॥ १७० ॥ 





टीका ।-+नायका वचन नायक से। आग सी लगी है आँखाोँ में. मह्चावड लगो 
है माथे पर । सुकुर रहौगे थोडी बेर में। दरपन में देखो, है कृष्ण ॥ पूर्णापमा यमक 
लाटानुप्रास अलंकार का संकर । 


हे व ऑन डजनरे नर वन नक “का त८ा ++#- बनलपपा---".- सकम्कलर्तपतानम 


दोहा । पावक सौ जावक लग्यो पूरण उपमा जानि | 
सुकुर सुकुर यह यमक है लगि लगि लाट बखानि ॥ 


| सूल। प्रानप्रियाहियमवसे नखरेखाससिभाल । 
! भलोटिखायोआनियह हरिहररूपरसाल ॥ १७१ ५ 


१६४ | तुम्हारे नन हमारे नेन सौँ जुरि के, (निलि के, सान्हने होइ के ) नौठि (कोई वरह साँ, जो रावरी 
साँ, फेरि लाज सा ) सुरत हैं (फिर जात हैं ) ॥ इति इरिप्रकाशे ॥ 


>०% जन मयम्मयककिक- 4-7 उमाउ0७ 
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टोका ।--नायका वचन नायक से । प्राण-प्यारी तुम्हारे हृदे म॑ बसे है, जैसे 
विश्णु के हृदे में लक्ष्मे । और नख को लकीर सिर पर है, जैसे चंद्रमा शिव के माथे पर 
है। भला दिखाया रूप आन कर यह तुम ने विष्य और शिव का रस का घर॥ 
रूपकालंका स्पष्ट है, हरि हर के रूपक से ॥ । 


मूल। नखरेखासोहनई - अरसोहँसवगात । 
सोह्होतनननये तुमसोहकतखात ॥ १७२ ॥ 


टीका ।-नायका वचन नायक से । नुच्द्या सोहै है टटका, और आलस भरे 
सब अंग हे तुम्हारे, और साम्हने होती नही आँखें ये। तुम सौगंदे क्योँ खाते हो ॥ 
यमकालंकार स्पष्ट है, सोह सोहे पद से ॥ 
सूल.। पलसोहेपगिपीकरंग छलसोहसवबबैन । 
बलसोहकतंकीजियत येअलसोहनन ॥ १७३ ॥ 


टोका ।+-सखी का वचन नायक से। पलक शोभतोी हूँ पगी पीक के रंग से, 
और छल से शोभायमान हैँ सब बाते तुम्हारी । बल से सामर्ूने क्योँ करते हो ये 
. आलस भरी आँखेँ॥ दच्ष्यनुप्रास अलंकार स्पष्ट है ॥ ग 


मूल । * पटसौंपौछपरीकरोी . खरीभयानकमेख । 
नागिनड्रेलागतिदृगनि नागबेलिरंगरेख ॥ १७9४ ॥ 
टीका ।--नायका वचन नायक से । कपडे से पौँछ कर दूर करो, बहुत डरावने 
रूप है। साॉँपनि हो काटती है मेरी आँखोँ को जो तुम्हारी आँखों मं पान की पीक 
लगी है सो ॥ 
: प्रश्न॥ खरो भयानक कहा ॥ 
उत्तर। एक तौ नागिनि, टूजे दुग की डसन या ते ॥ 
लुप्तोग्रेत्चालंकार। जनों नागिनि लगो है दुगनि ॥ 
समूल। जिहिभामिनिभूखनरच्यो चरनमहाउरभाल । 
उह्तोमनॉअंखियाँरंगी. ओठनिकेरंगलाल ॥१७५॥ 
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टोका ।--नायका वचन नायक से । जिस नायका ने सिंगार बनाया अपने पाँव 
की महावड तुम्हारे माथे में लगा कर, उसी ने मानों तुम्हारी आँखें रंगी हैँ अपने 
हॉँटोँ के रंग से, है कृष्ण ॥ 

तातपर्य यह कि, उस ने मान किया, तुम पाँव पडे, सी मचह्तावड माथे में सोरै 
है। और रात जागे सुख में इस से हैँ आँखें लाल॥ वस्तुग्नेन्ना औ द्वितीय 
असंगति अलंकार । वस्त॒ग्रेक्षा मनौँ पद से स्पष्ट है। 

दोहा । सु असंगति अरु थलक्षि कौ काज और थल ह्लोय | 

चरण-मचहाउर भाल में ' अधर-रंग दुग जोय ॥ 


मूल। गडेबडेकविक्राकिककि छिगुनीछोरछ॒टेन । 
रहेसुग्गरंगरंगिउही -नहदीमहदीनेन ॥ १७६ ॥ 


टोका ।- महदी का वर्णन है। नायका वचन नायक से तो खंडिता, ऑ 
नायक वचन सखी से तो गुण-कथन । लगे हेँ बडे (कह्ःँ बहुत ऐसे कि) उस की 
सुंदरता के मद में मतवाले हो रहे है, और कनंगुली के छोर से छुटते नही । रह हैं 
_नौह को दी अच्छे रंग की महदी के रंग में रंग कर नैन ॥ 

तातपपज्ं यह्व कि, नायक के नेत्र लाल है ॥ 

दोह्चा । प्रश्न, बडे छवि नह्चि बने. कचहन बडी छवि आह्रनि ॥ 

उत्तर, छवि के छाक जे बडी तिनह्ि कहि चाक्ति ॥ 

वारत्ता। द्वितीय प्रश्न ॥ एक रंग शब्द अधिक है ॥ 

उत्तर॥ महदी का रंग हरा है। उस मे नही, उस के सुरंग रंग में, 
रंग रहे हैं ॥ 

केकानुप्रास लाटानुप्रास दत्त्यनुप्रास अलंकार का संकर । 


दोहा । छेकनुप्रास गडे बडे नह्दी महदी और । 
रंग रंग लाट सु दत्ति विधि वरण-मित्रता ठौर ॥ 





१७६। नायक सखौ साँ कहत है। बडे जी छवि के छाक (मत्तता) ता साँ छकि के (मत्त होय के) 
हमारे नेन छिगुनौ (कनिष्ठांगुली, ता) के छोर (अग्र भाग, ता) मेँ गड्े हैं (कहिये लगे हैं ), छुटत नही हैं। 
कनिष्ठांगुली कौ जो नख, ता के जी मची, ता कौ जी सुरंग (संदर रंग), उच्चीं (कहिये ओहीौ) साँ रंगि रहे हैं 
(अनुरागो हीय रहे हैं) ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 
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लुप्तोग्रेक्ना अलंकार भी है। मानो उसी नौ दो महदी के रंग में नैन रंगे हैं॥ 


अर खंडिता की सखोी से शठ नायक के वचन, हमारे नेत्र उसो की नौंह दी महदो 
के रंग भें रंगे है कहा । तेरी-ही नायका को मचह दी के रंग मे रंग रहे हं। और 
प्रकार से लाल मत समभे ॥ इस अथ में व्याजोक्ति अलंकार । 


दोच्चा । व्याज उकति कछु करि जहाँ लीजै काज दुराय । 


छिगुनी रंग प्रछन्न किय बडी सु छाक जताय ॥ ५ 
मुल। बेईगडगाडपरो उपब्योह्ारहियेन ,। 


आनन्‍्यौमोरिसतंगसनु मारिगुरेरनिमैन ॥ १ ७७ ॥ 


टीका ।--नायक आया है। नायका वचन नायक से, के सखी से | वेई गड के 
गढे पडे हैं। उपडा मोतियाँ का हार छाती में नही । लाया है फेर कर हाथी को 
मानों मार के गुलेलाँ से काम-देव। हझ्लाँ हाथो नायक जानिये। और कोई 
मन की हाथी कहै, तो ठीक नही ॥ 


प्रश्॥ दोहा। मन को कचह्चौ मतंग जो तौन बने इच्चि ठोर । 


.._ लगे गुरेरा देह में देह और मन औ« ॥ 
उत्तर॥। कचह्दति खकीया युक्ति सखि मनु गज आन्यौ मैन । 
नही कहाँ ऐबी बनत दिवसह्षिं प्रिया मिले न ॥ 
गज नायक मनु शब्द उद्पेज्षा ।  असिद्वास्पदहेतग्रेन्नालंकार । 
दोहा। तह गुरेर असिधासपद में लेआयो हेत। 
असिद्धा सपद हेतु को उप्रेज्षा यह चेत ॥ 


मूल। स्हॉनचलेबलिरावरी चतुराईकोचाल । 
सनखेहियेखिनखिननटन अनखबटावंतलॉल ॥ १७छ ॥ 
टीका ।--नायका वचन नायक से । यहाँ नहो चलेगी, साहिब, आप की 


चतुराई की रीति। साथ नुच्ठद्े लगाये हुए छाती पर, बार बार सुकर के, मेरो रिस 
को क्यों बढाते हो, है क्षण ॥ विरोधाभास अलंकार । 
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दोहा । विरुधाभास विरुद्ध सोँ अविरुध भासे शुद्द । 
सनख अनख साँ विरुध है. रोस अर्थ अविरूद्द ॥ 
मुल। कतकहियतदुखदेनकाँ रचिरचिवचनअलौक ! 
सबैकहाउर हल खें लालमहाउरलौंक ॥ १७८ ॥ 
टीका ।--नायका बचन नायक से । क्यौँ कहते हो दुख देने को बना बना कर 
बातें भूठी । सब क्या तुम्हारा मन हैं जो देखें, है कृष्ण, महावर की लकीर माथे 
लगी है। इस से जाना कि माननों नायका के पाऑआँ पड, भीग कर आये हो ॥ 
छेकानुप्रास अलंकार। कह्ाउर महाउर शब्द से ॥ 
मल । तरुनकोकनद्वरनवर॒ भयेअरूननिसिजा्गि । 
वाहोकैअनुराग॒दुग रहेसनीअनुरागि ॥ १८० ॥ 


टीका ।-नायका ग्वन नायक से। सद्रक्त कमल के रंग अच्छे हुए रात जाग 
कर। और उसो की प्रीति में रहे हैं मानो रंग कर ॥ उक्तास्पदवस्तुग्रेच्चालंकार । 
अरुण नेच में कोकनद की उद्यत्षा॥ 


: मूल ७ नकरनडरसवजगकहत कतबेकाज लजात | 
सोंहेकीजेनेनजो साचौसोंहैँखात ॥ श्८१ ॥ 
टीका ।--“न कर न डर”, सब जग कच्ठता है। तम क्योँ बिन कापम्न लज्जित 


होते हो। तो साम्हने करो आँख, जो सच्ची सोगंद खाते ह्ो# लोकोक़ि ऑऔ 
यमकालंकार। नकर, न डर, लोक-कथन । सोँह सोंह यमक ॥ 


# अल ० सोचहकरे <. 
मूल। लांलनलहपायेदुर चोरोसोंहकरेन । 
सोसचलेपनहाप्रगट कहँपुकारेनेन ॥ श्यर ॥ 





१७९८ । सब कहाउ इच्चौ लखे ॥ इतिपाठान्तरम्‌ ॥ 

१८० । तरुश (नवौन) कोकनद (कमल) कौ जी वर्ण (रंग), ता साँवर (अ्रष्ठ) अरुण (लाल) भए 
हैं, निसि (राति) नें जाग्रि कें, तुम्हारे दृग ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 

१८१ । न कर, न डर,----जी करिये तौ हिये डरिये बिन किये किते डरिये ॥ इति कणदत्त: ॥ 

१८२। लषि पाये, जानि लिये केसे कपटो तुम हो । सौंह (सपथ) किएँ चौरौ न इरे ( नहाँ छिपे ) ॥ 

: इसि हरिप्रकाशे ॥ 
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टीका ।-+नायका वचन नायक से। रात औरि नायका के यहाँ नायक जागा _ 

है, सो लाल आँखे देख कहै है। है कृष्ण, में ने जान लिये जैसे तुम कपटी हो । छिपे 

चोरी सौगंद किये नहो । सिर पर चढे पनिह्ाा (कह चोरी की थाँग लगानेवाले) 
प्रत्यक्ष कहे है पुकारे हुए तुम्हारे नेन ॥ काव्यलिंग अलंकार | 

दोहा। चोरी कौँ दुढ करत है नैन अरुण इच्चि ठौर । 


| काव्यलिंग या ते यंहाँ जानह कवि-सिरमौर ॥ 
मुल। रघह्चीचकितचहँघाँचिते चितमेरोमतिभूलि । 
सूरउदेआयेरही दृगनसाँकसोफूलि॥ १८३ ॥ 


टीका ।--नायका वचन नायक से । रहा चकित चारो ओर देख मन भेरा 
मति भूल कर | सूरज के उदय हुए तुम आये, और रहो है आँखोँ मे तुम्हारो 
साँक सी फल के ॥ 

तातपय यह्ठ कि, नायक रात जाग कहाँ से आया, सो लाल आँख देख नायके 
. की कहै है॥ तुतीया विभावना औ धर्मलुप्तोपमालंकार । 
दोहा । रवि छत संध्या फूलई बाधक छत ते काज | 

सु विभावन अरु अरुण बिन धमलुप्त कौ साज ० 
परकीया खंडिता वणन । 


मूल। आपुदियौमनफेरिले पलटेदौनौपीठि । 
कोनचालियहरावरी लाललुकावतदौठि ॥ १८४ ॥ 
टीका ।--नायका वचन नायक से। तुम ने जो आप दिया था मन, सो फैर 


ले के उस के बदले प्रीठ दो सुझे। कौन सी रीति है यह् आप को, है क्ृष्ण, जो 
छिपाते हो अब दृष्टि । विनिमयालंकार । 


दोहा । जहे बदले कछु दोजिये. विनिमय कहिये सोइ | 
व्हाँ मन ले बदले दद॑ पीठ लकन यह्ठ जोइ ॥ 


मूल। मोहिदियौमेरीभयी रहतजुमिलिजियसाथ । 
सोमनबाँधिनदीजिये पियसीतिनिकैहाथ ॥ १८५ ॥ 











सध्या धोरा वर्णन । ७३ 









| टीका |-नायका वचन नायक से। मन आप ने मुझे दिया, मैरा इुञ्ना, रहता 
. है जो मिल के मेरे जी के साथ। यह्ठ मन बाँध के न सौंपियेगा, ह प्रीतम, सौतोँ के 
. क्राथ॥ काव्यलिंग अलंकार। मेरा हुआ मेरे जी के साथ रहै, यह सामर्थता 
द | हृढ करी ॥ 


मध्या धोरा वर्णन । 


मूल । ललनसलीनेअरूरहे अतिसनेहसौंधागि । 
तनककचाईदेतिदुख सूरनलॉमुखलागि ॥ १८६ ॥ 


| टीका ।--नायका वचन नायक से तो धीरा, औ नायका सखी से कहै तो पर- 
._कीया खाधीनपतिका॥ ही क्वष्ण, तुम सलौने (कहें लावन्य सच्चित) हो, और रहे 
अति सनेह् (कह प्रीति औ तेल) से पग। तुम्हारी थोडी कचाई देती है दुख मुंह 
की लाग (कहें भूठ बोलना) ॥ 
प्रश्न। दोहा। सूरन की समता दई नाथक कौ कह्चि वाम । 
तहँ सुख लगिबो लगत नहक्ति नायक पत्त इच्षिं ठाम # 
मा जो या के सुख लगत है तो दुख याह्चि न होय | 
. जो सौतिहि के मुख लगे. तौ न सून विधि जोय ॥ 
सूरन तो जिहिं सुँड लग ता-ही कौँ दुख जानि । 
या तें सुख लगिबी इहाँ कैसे अर्थ बखानि ॥ 


उत्तर॥। दोजनि के मुँह लाग तो देत दुःख यह अथ | 
पिय को नहि हिय लाग है सुख मीठी सब व्यथ ॥ 

सोरठा। जा में है सुँंह लाग तिहाँ कचह्त सुँह लागिबों | 
देत दुःख अनुराग डिये न ऊपर-ही लक ॥ 


प्रश्न ॥ दोहा। और प्रश्न, जु सनेह अति तह न कचाई होइ | 
*. दुकहू ओर यह अर्थ तो है विरुद्ध पद सोइ ॥ 





१८६। सूरन, जमौकद। पूरब में ओल कहत हैं ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 
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उत्तर॥ अर्थ यहै कि सनेह् साँ पगे तहाँ यह मानि । 
पगी वस्तु की समुधपता _- ऊपर-हो की जानि ॥ 
भीजि जहाँ अंतर भिर्दे रस सो पद स्हाँ नाहि। 
पग्यो नेच या में कही ऊपर हित इह्ििं ठाहि ॥ 


सूरन-ह॒ में नेह को पगणिबो व्यंगह्टि माह्ति । 
कहा कि ऊपर-ही लंग्यी अंतर भिद्यौ सु नाह्ि ४ 
जैसे प्रीति उठी कहे उठिबौ बैठन माहि | 
जग किं प्रीति छुत्यौ चहति अन्य क्रिया इमि नाहि ॥ 


वार्ता ।घी तेल में पगना बोलने की रीति नही। पगना मीठे में होता 
है, पर सुघंड लोग जहाँ घी तेल की कमी देखें, तहाँ व्यंग से कह हैँ कि यह सामग्री 
घी सेघागी है। अर्थ यह कि ऊपर-ही घी है भीतर भिद्दा नही ॥ 


पूर्णापमा औ ज्षेघालंकार । द 
दोह्चा। सूरन लॉ मुंह लगि ललन पूरण उपमा जोड़ । 
स्नेह सलोन विविध अरथ सो शलेष यह होइ ॥ 


यथा ॥ परकीया खाधीनपतिका वचन सखी से कि, कृष्ण सलौने हूँ, और 
नेह में पगे हैं। पर इतनी-ही कचाई है। जैसे सूरन सुंह लग के दुःख देता है, 
तेसे थे भी सुँड॒ लग के दुख देते हैँ । कह्तु यह कि ऐसे आधीन है, लगे-ही रहते है । 
ओर मुझे चवाव का डर है। अलंकार इस में भी वही है ॥ 


सूल । आजकछुओरेभये._ ठएनएठिकठेन । 
चितकैहितकैचुगलये नितिकैह्राँयननेन ॥ १८७ ॥ 


टीका ।-नायका वचन नायक से तो धीरा खंडिता, औ सखी वचन नायका से 
तो लक्षिता, औ नायका वचन सखी से तो अन्यसंभोग-दुःश्विता। आज कुछ और 


१८७। निति के होहिं न नेन। ए तुम्हारे निति कै (सदा के) नेम नही हूँ | चाजु ककु औरि-हो भएं ई 


हूं। मए ठौक ठाकनि सौं ठए हैं (बने है) । चित्त मेँ जी हित किये हों, ता कै चुगुल हैं ॥ ग़ति 
छुरिग्रकाओ ॥ $ 
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हुए हूँ। ठाने चइुए नये ठोक को, पर ठहरते नहो । मन की प्रीति के चुगल है थे, 
_ सदा के से न हाँय तुम्हारे नैन ॥ 

तातपय॑ यह कि, आज चल विचल हैँ आँख तुम्हारी, इस से हम ने जाना सब 
तुम्हारे मन का भेद ॥ मैदकातिशयोक्ति औ द्वक््यनुप्रासालंकार स्पष्ट है। और-ही 
पद से भेदकातिशयो कि, नए ठए व्वत्ति ॥ 





मध्या अधीरा उत्तमा वर्णन । 
मूल । अनतबसैनिसिकौरिसनि उरवररझ्ीविसेसि । 


तऊलाजआईमभुकत खरेल्जोंहेंदेखि ॥ १८८ ॥ 
टीका ।- नायका वचन सखी से, के सखी का वचन सखी से । और ठौर रहा 
नायक, इस से मन जल रहा अधिक कर के। तो भी लाज आई क्रोध करते नायका 
को, निपट लज्जित देख के नायक को, के खडे हुए लजांक्गों देख के॥ पंचम 
विभावनालंकार । 
दोहा । कारज होइ विरुद्द ते सु विभावन कवि-राज | 
खरे ल्जौंक्ञ ते हिये क्रोध होय तहँ लाज ॥ 
सूंल। फिरतजुअटकतकटनिबिन _रसिकसुरसनखियाल । 


अनतअनंतनितिनितिहितनि कतसकुचावतलाल॥ १८६॥ 
टोका ।--नायका वचन नायक से। फिरते हो जो इलभते रीभ बिना, हे 
रसिक, सो रस नही ख्याल है। और और दौर सो प्रीति को क्योँ सुकचावते हो, 


है कृष्ण ॥ 
तातपर्य यह कि, लोक कहगे नायका नायक से प्रीति नही करती, इस से नायक 


ठौर ठौर अटकता फिरता है॥ लोकोक्ति अलंकार । 


दोहा । लोक रोसि जहं कहन है सो लोकोकति जान । 
3 सो रस कटनि बिन होत यह अटकन ख्याल सु मान ॥ 


च् 5 ऋऋ ब|आ #मदिशिकरि्ऋतयतयत ९ ८८८ कक उन्‍्कुन ता २2 कक , +-«« जब क्‍ऋष्धताज ० पक आज लिशार 





१८८ । तुम कटनि बिना (कर्टन कौ अर्थ अति आसक्त, ताहि बिना), अटकत (स्त्रोन सौं उरकात) फिरत 

: हो॥ इति हरिप्रकाश ॥ सुरसनखियाल। रसमपि बुध्यसि नैब, रसाखादं न जानासि॥ इति शुद्भारसप्त- 
शतिकायास्‌ ॥ सुरस, शद्भा'र-रस | “यह सुरस है” ख्याल नहोँ। निति निति (सदा) अनत अनत (नए नए) 
हित सौँ नवीन हित करत फिरत हौ। ता सौं कत (क्यों) सकुचाबत हैं (जज़ात हों) १४ इति हरिप्रकाशे ४ 














में जो थीं रात को तुम्हारे साथ सोई सेज पर, जिस चंपक-बरनी ने जगा कर 


9६ लाल चंद्रिका ! 





मल । कतसकुचतनिधरकफिरी रतियौखोरितुम्हैन । 
कहाकरौजोजाहिंये लगेलगौंह्नेन ॥ १८० ॥ 

टीका ।+--नायका वचन नायक से | क्योँ सुकचते हो, बेधडक फिरी, एक रत्तो 

भी दोष तुर्हें नही है। क्या करो, जो जा कर ये लगे तुम्हारे लगौंहे नेन ॥ व्याजस्तु- 


तिनिंदालंकार । 
दोहा । रति न खोरि निर्दोष ह्ौ यह अस्तुति को भाई । 


अभ्यंतर निंदा फिरो टगनि लगौंहै लाइ ॥ 


मूल । तेहतरेरौत्यौरकरि कतकरियतद्गलोल । 
लीकनक्ोयहपीककी खतिमनिभलककपोल ॥ १६ १॥ 
टीका ।- सखी का वचन अधीरा नायका से | क्रोध से डरावना मुंह कर क्या 
करती हो आँखें चंचल। लकोर नही यह पीक को जो तुम समभी हो, कि 
औरि नायका ने चुंबन किया है, सो नही। नायक जो कान में कुंडल पहरे है, 


उस के रत्न की लाल भलक गाल पर है॥ व्याजोक्ति अलंकार । 
दोहा । व्याजोक्रति ककछु कच्चि जहाँ लेत अकार दुराय । 
पीक दुराई कह्नि इच्चाँ आुति-मणि भकलक जताप्र ॥ 


सध्या धीराधीरा.ब्णन। , 
मूल । कतलपटेयतमोगरे. सोनजुद्दौनिससेन । 
जिच्चिंपकबरनौकिये गुल्लालारंगनन ॥ १६-२॥ 
टीका ।--नायका वचन नायक से । क्यौ लिपटाते हो मुझे गले से। वच्च नहीं 


फूल लाले के रंग करोँ आँखें॥ मोगरे सॉनजुह्डी चंपा गुज्लाब्रा, यह् फूल बंध 


है। इस में मो गरे सा न जु हो पद जझ्ेष है॥ 33 
प्रश्म। दोहा। मोगरादि में विय अरथ चंपकादि मेँ नाहि। « 


उत्तर ॥ स्लेष उपम॒ विधि दे इच्ाँ दिख ई कविता माहच्षि ॥ 
१९० । तुम कह्टा करौ ?। तुमारी बस नहीौं, ए तुमारे लगौंहँ (लागिबव कौ है खभाव जिन कौ) 





नेन, जी औरि साँ जाय लगे (आसक्त होंचि) ॥ इति इहरिप्रकाशे ॥ 
१८१। तेह्ट (गुक्मा, ता) सौँ तरेरे त्यौर (डरपावनौ सूरति) करि, कत (काहे की) दृग की लोल (चंचल) 


करियंतु है ॥ इति इरिप्रकाश ॥ 














प्रौद्ा धीरा वर्णन । ब्े 





ज्ैेष और लुप्तोपमालंकार । मोगरे सोनजुची में शेष । चंपक-बरनी उपमेय- 


वाचक-धर्म लुप्ता । गुज्नाला-रंग नैन वाचक-धर्म-लुप्ता ॥ 
प्रौढठा धीरा वर्णन । 


मुल। मैंतपायत्रयतापसाँ राख्यौहियीौहमाम । 
मतिकबहँआयेदहाँ पुलकपसीजहिस्याम ॥ १६३ ॥ 





क्‍ टीका ।-नायका वचन सखी से नायक के साज्ञात, और भक्त का वचन मन 
| झे। मेँ ने तचा कर तीन दुख से अपना हुदेय हमाम कर रक्‍वा है। जो कभी 
आये, तो रोमांच हो, पसीजेंगे श्री-क्ृष्ण ॥ 

तातपय यह् कि, कृपा कर मेरे मन के संताप दूर करेंगे॥ तीन ताप, 
एक, अधिदेवक, जो देवता से होय, सो देवता मनाते दुख पाया। दूसरा, 
| अधिभौतिक, जो लोगों से होय, सो लोगों से भी दुख पाया । तीसरा, अध्यात्मिक, 
| जो आत्मा से क्ञोय, सो जीव से भी दुख पाया। इन तीनों संताप से तचाय, ह्ीय 
अपना हमाम किया है। जो स्थाम आवें तो पसीजेँ (कहें प्रसन्न हाय) ॥ रूपक 
| अलंकार स्पष्ट है, हृदय और इमाम से ॥ 


मूल ५ जोतियतुममनभावती राखौहियेबसाय । 
मोहिखिजावरतिदृगनिद्धे बहईंउक्कतिआय ॥१६४ ॥ 


ध्य्ल्््य्नच्ल्ड्ड्ि 


टोका ।--अपना प्रतिबिंब देख नायक की आँखाँ मेँ, नायका वचन नायक से। 
जो नायका तुम्हारे मन भाती है, उसे तुम ने हृदे में बसा रक्वी है। मुझे खिजाती 
है, तुम्हारी आँखों में हो, वहो भाँकती है आ कर ॥ लुध्तोग्रेक्ञालंकार । 
दोहा । अपनी छाया में करति. तरक कि वचह्च ई वाम | 
मनु जनु पद के लोपतें. लुप्त जान इच्तिं नाम ॥ 
. प्रौढा अधीरा वर्णन । 


मूल । सदनसदनकैफिरनकी सदनछुटैहरिराय । 
रुचेतितेबिहरतफिरी कतबिहरतउरआय ॥ १६५ ॥ 





१५३। मति आशंका बिषे ॥ इति हरिप्रकाश ॥ 
१९४। सद, खभाव॥ इति हरिप्रकाश ॥ 

















्ष्द लाल चंद्रिका | 





टीका ।-+नायका वचन नायक से । घर घर के फिरने की टेव तुम्हारी नही || 
छुटती, हे क्ृष्ण-जी। इच्छा ह्लोय तहाँ विहार करते फिरो क्याँ चीरते हो छाती | 
मेरी आ के। बिहरत चीरने को कहते हैँ । नायक को सापराध देख कहे है॥ 
लाटानुप्रास औ यमकालंकार स्पष्ट है, सदन सदन ओऔ विह्तरत विह्वरत पद से | 


विचह्रत मेँ ज्लेष, फिरना औ लोला करना ॥ 
मूल । सुभरभखौतुवगुन॒कननि पचयौकुबतकुचाल । द 
क्यापॉदाखालॉहियो दरकतनहिनंदलाल ॥१६६॥ ' 
_ ठोका ।--नायका वचन नायक से । अच्छा बहुत भरा है तुम्हारे गुणों के सूखे 
धान से और पकाया तुम्हारी बुरी बात औ बुरी चाल ने। क्योँ धाँ अनार की 


भाँति मेरा हृदय फटता नहो, है नंद-लाल ॥ गुणं औ कण का रूपक। पूर्णोपमा औ 
विशेषोक्ति अलंकार। अनार उपमान, हिय उपमेय, लौँ वाचक, दडकना धर्म । 


दोहा । विशेषोक्ति जहं हेतुसब कारज सिद्द न होड़ | 
हिय दरकन के हेत बहु पे नच्चि दरकत सोइ ॥ ० 
मुल । कैसरकैसरकुसमके रहेअंगलपटाय। 
लगेजानिनखअनखंलो कतबोलतिअनखाय ॥१६७॥ 


टीका ।-नायक को सखी का वचन नायका से। केसर के फूल के तंतु रहे 
हैँ अंग. में लिपट के । लगे जान कर और नायका के नौह, क्रोध लिये, क्यों 


. बोलतो है खिजला के नायक से ॥ 


प्रश्म॥ कोई कहै एक केसर पद अधिक है। केसर कहने से अथ ह्ञोता ॥ 
उत्तर ॥ द्वौ केसर कहने से पिसो केसर का अथ समभा जाता ॥ 
: व्याजोक्ति अलंकार पूर्वोक्ति से जानियो ॥ 





१९७। केसर के कुसुम (फूल), ता के कैसर (किंजल्क) ॥ इति इरिप्रकाश ॥ 











53 धीराधीरा वर्णन । ७८. 
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प्रौढा धीराधीरा वर्णन | 


मूल । रसकैसैरुखससिसुखी हंसिहँसिबोलतिबैन । 


गूठमानमनक्यौं रहे भयेब॒ठरंगनेन ॥ १८८ ॥ 
टीका ।--नायक की सखी का वचन नायका से । रस के से त्यौर से, है चंद्र- 
सुखी, तू कहती है बात। पर छिपा हुआ मान मन में क्यौँकर रहै। हुई हे 
बीरबहुड्टी के रंग आँखें तेरी ॥ काव्यलिंग औ धर्मवाचकलुप्तीपमालंकार । 
.._ दोहा। गूढ मान दिखयौ सु दुढ बुढ रंग की कर्म । 
काव्यलिंग रंग बुढ दृुग लुप्ता वाचकधर्म ॥ 


मोह़सोॉंबातनलगे लगीजौभजिहिनाय । 
सोईलेउरलाइये लाललागियतपाय ॥ १६६ ॥ 


टीका ।--नायका वचन नायक से । मानवती नायका से नायक मनाने की 

. बातें करे है, सो नायक के मुख से उस नायका का नाम निकला, जिस का नाम 

सुन इस ने मान किया था। सो नायका कहै है। मुझ से भी बातेँ करते, लगी 

तुमारी जीभ जिस नायका से, उसी को ले छाती से लगाइये, हे कृष्ण । मेँ तुम्हारे 

पाँव पडती हूँ, मुझ छोंडो ॥ काव्यलिंग अलंकार । नामोचारने नेह्न दुढ समर्थन 
किया ॥ 


मूल । गहकिगाँसओरेगहे. रहेअधकरैबैन । 
देखिखिसाँंह पियनयन कियेरिसौह्रनेन ॥ २०० ॥ 


। टीका ।>सखी का वचन सखी से । उम्रग के, आशय और-छ्ली लिये, बात 
करतो थी । सी रहाँ अधकहाँ बातें। देख कर खिसानी नायक की आँखें, करी 
रिस भरों आँखें नायका ने॥ 

तातपय यह् कि, ___तातपय यह कि, नायक की खिसानी आँखों से नाथका ने जाना कि ये आसक्त की खिसा नी आँखोँ से नायका ने जाना किये आसक्त 


१९८। रिसकौसौ ॥ इति प्राठान्तरस्‌ ॥ रिस (क्रोध) कौ सौ रुख (तौर, चेष्टा) है तेरौ॥ इति 
इरिप्रकाशे | 

१८९७ । माय, नाम॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 

२००। गहकि (कोलाहल करि के) गाँस (अंभिप्राय, दी० ११५४ को देखी) और-डौ गह्ै (नायक और-इही 
कहे, नायिका और समुझौ) ॥ इति इरिप्रकाशे ॥ 























द्० लाल चंद्रिका । 
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कहाँ और हँ॥ भेदकातिशयोक्ति औ छेकानुप्रास अलंकार स्पष्ट है। औरे पद से द 
भेदकातिशयोक्ति, और सौंहँ सौंचे छेक ॥ 


उत्तमा खंडिता वर्णन । 


मूल । वाहोकोचितचटपटी घरतअटपटेपाय । 
लपटबुभावतविरहको फपटभरेड्आय ॥ २०१ ॥ 


टीका ।--नायका वचन नायक से । उसी नायका के मिलने को मन में 
आतुरता है। इसो से रखते हो टेढे बकचे पांव। मेरे विरहानल की लपट बुभकाते 
हो, कपट भरे भी आ के, तुम॥ पंचम विभावनालंकार । 
दोहा । कारज होत विरुद्द ते सु विभावन कवि-राज |. 
विरहागनि न बुक कपट है विरुद्द तें काज ॥ 


मूल । दच्छिनपियद्धवामबस बिसराईतिग्रआन । 


गा बासरकैबिरह लागेबरखबितान ; 
एके लागेबरखबितान ॥ २०२ ॥ 


टीका ।-दक्षिण पद का अर्थ चतुर लीजिये तो नायका वचन नायक से । और 
दक्षिण पद का अथ बहु-मीत नायक लीजे, तौ सखी का वचन सखी से। हे चतुर 
पिय, तुम ने, हो कर एक स्त्री के बस, भुलाई स्त्री ओर। एक-ही दिन के विरह 
में लगे वर्ष समान कटने हमें ॥ | 


प्रश्न॥ दो०। कैसे इच्िं दक्षिण करे तज तिय इक बस होइ । 
उत्तर॥ दक्षिण पद वामहिं लगे तौन प्रश्न यह कोइ ॥ 


द्वितीय अथे॥ सखि सखि बच यह दच्छिनहि जिन बिसराई वाम । 
कसी जिन कौ दिन बरख सम बीतत निज धाम ॥ 
प्रश्न॥। दो०। आन तियनि के विरह कौ वर्णन थल न दिखाय।. 
' छत्तर ॥ 'पियचक्नलि विरह् वा वाम के बस दिन बरख विह्लाय ॥ 


वार्त्ता |--इस से नायक दक्षिण नही। परकीया के ऐसा बस हुआ । सो दिन 
को मिलन नहो होता है। सो उस को वर्ष सम कटे है॥ हें 


काव्यलिंग अलंकार । बस होने के दिन को बिरह ने वर्ष समान दुढ किया॥ 











संध्यमा वण॑न । ८९ 





मध्यमा वण न | 


-: भल। बालमबारेसोतिके सुनपरनारिविहार। 
भौरैसअनरसरंगरली रोभखोंभडकवबार | २०३ ॥ 


टीका ।- सखी का वचन सखी से | नायक ने, बारी में सौति की, किया, पर- 
। नारी के यहाँ जाय के, भोग । यह्त नायका ने सुना। सुन कर नायका को चइुआ 
। 





सुख और दुख | इस रंग में मिल कर, रीकी और खीजी एक-ही बेर ॥ 
तातपर्य यह कि, रस तौं हुआ । सौति की बारी टली सम के कि, भला 
| हुआ ।| उस ने दुख पाया । और अनरस हुआ इस से कि, मेरे पास ने आ कै, और के 
पास गया। फिर इस रंग में मिल कर, रीको इस-“बात पर कि, मेरी बारी तौ 
कभी नही टाली। और खीजी इस से कि, कहाँ मेरी बारी में भी ऐसा न करे, 
यह टेव बुरी पडी ॥ 

दीपकालंकार । 


दोहा। दीपक वणण्य अवर्ण साँ- इक पद लागे जाय । 
,भी यह पद रस अनरसे रीक खीभ में पाय ॥ 


अधमा वर्णन । 


का मुहमि 


मूल। ठासदृगचौकने भौंदंसरलसुभाय । 
तंऊखरेआदरखरो.. छिनछिनहियोसंकाय ॥२०४॥ 
टीका ।--सखी का वचन सखी से। सुँह से मीठी बातें करे है, नेह भरी 
आँखाँ से देखे है, भोंहे सूधी सुभाव-ही की हैं। तो भी नायका के अति आदर से 


बहुत छिन छिन में मन डरता है नायक का, इस लिये कि ऐसा न हो कि अभी 
क्रोध कर उठे॥ 


दूजे अर्थ में सादराधीरा है कि, जौँ जौं नायका आदर से मीठी बातें करे है, 
त्यों त्याँ नायक बहुत डरता है, और अथ बैसे ही जानियो॥ पंचम विभावनालंकार | 


दोहा। कारज होथ बिरुद्द ते. सु विभावन कवि-राज । 
आदर त शंका नही. इइहाँ बिरुध तें काज ॥ 

















प्३ .._ लाल चंद्रिका । 





मूल। रहोपकरिपाटोसुरिस भरेभौदचितनन। 


लखिसपनेप्रियआाननरति जगतचहुलगतिहियेन ॥२०५॥ 
टोका |-सखी का वचन सखी से । पाटी पलंग की पकड के रही वह क्रोध 
भरे हुए भौंड मन और आँखीोँ में नायका। देख के स्प्न में नायक को औरि नारी | 


से संभोग करते, जाग के भी नायक को छाती से लगती नही ॥ यहाँ समय के भाव | 
: से भ्रमखंडिता नायका हुई। कहा है। द 


देश काल वय भाव तें. केशव जानि अनेक ॥ 
'भ्रांत्यलंकार | 


दोहा ॥ भ्वांति सु औरें वस्तु में और भ्रम जहेँ होय। 
रति के भ्रम तें नह्चि लगति पिय ह्विय तिय यक्ष जोय ॥ 


इति श्री-कवि-लाल-विरचित-लपल-चंद्रिकायां विहारि-सप्तशतिका- 
टोकायां नायक-नायिका-वणनं नाम्र प्रथम प्रकरण 
समाप्तम्‌। शभम्‌ ॥ १ ॥ 











5. 


रे 


ह 

क्‍ संयोग-शज्ञार-वर्णन॑ 
क्‍ 
क्‍ 





नाम दितौयं प्रकरणम्‌ ॥ 


संयोग शृंगार वर्णन । 


मूल। अंगुरिनिउचिभरुभीतदे उलमिचितेचखलोल । 
रूचिसोंदुहु दुड़नके चुमेचारुकपोल ॥ २०६ ॥ 


टीका ।--सखी का वचन सखी से । पाँव की उँगलियाँ से उचक, बोफ भाँत 
: पे दे, लटक कै, देख चंचल आँख से चारों ओर । अभिलाष से दंपती ने परस्पर चंबे 
सुंदर गाल ॥ 'जात्यलंकार स्पष्ट है ॥ 


विपरीत रति वर्णन । 





मूल। पसश्लौजोरबिपरोतरति  रुपीसुरतरनधौर । 
करतिकोलाहलकिंकिनी गशझ्जौमौनमंजीर ॥ २०७ ॥ 


टीका ।-सखी का वचन सखी से । पडा है भार विपरोत संभोग का । सो 


. पडी है नायका, संभोग रूपी युद्ध मं घीर हो । करते हैं अच्छा शब्द कमर के घुंघरू 
. और रहो है चुपकी नूपुर (कहें पाजेब) ॥ जात्यलंकार अथवा समासोक्ति । 





२०६। पाँष कौ अंगुरिनि साँ ऊँचे झ्ोय, ( भौति बौच में हैं), भार भौति पें दे करि, उल्लमि 
( लटकि ) के, इत्यादि हरिप्रकाश ॥ 

















के पी. पअममी लप्रीक न बी पेकक लक. >नक जवकक लवकील लव 











द्४ - लाल चंद्रिका | के 





दोहा । समासोक्ति प्रस्तुत फुरे अप्रस्तुत विष आइ । 
कठढति सुरन की रीति मधि सुरत लखो इच्चि भाइ॥ 


मूल। नोठिनौठिडठिबैठिह्ल पियप्यारौपरभात । 
दोऊनॉदभरेखरे.. गरेलागिगिरिजात॥ २०८॥ 
टोका ।--सुरतान्त वणेन । सखी का वचन सखी से । नीठि नीठि कर उठ कर 
बैठ के भी, प्रीतम औ प्यारी भोर रुमं दोनों नाँद से भरे खरे, गले लग के, गिर 
पडते हँ॥ खभावोक्ति अलंकार स्पष्ट है ॥ 
मूल । बिनतोरतिविपरोतकी करोपरसिप्रियपाय । 
हंसिअनबोलेहोदियो. ऊतरदियौवताय ॥ २०६ 
टोका ।+-सखी का वचन सखो से। बिनती विपरीत संभोग करने की 


नायक ने, नायका के चरण छू के, करो । नायका ने हँस के अनबोले-ही दिया उत्तर, 
सो में ने तुझे बता दिया ॥ 


तातपय यकह्ठ कि, न बोलना-हो प्रमाण करना है ॥ प्रथम विभाव्नालंकार । 


दोहा । कारण बिन कारज उदय सो विभावना माह्ि । 
ध् कारज तौ भयौ कारण बोल सु नाहि॥ 


और दिया उत्तर बताने के अर्थ में चतुर्थ विभावनालंकार स्पष्ट है। और दियो. 
दियौ पद यमक है ॥ 


मूल। रमनकझोहँसिरमनिसों रतिविपरीतबिलास । 
चितईकरिलोचनसतर  सगरबसलजसइस,.॥२१ ०॥ 


. टोका ।-सखो का वचन सखी से। नायक ने कहा हंस के नायका से 


इनकम ०>म>म पक अनमकमममम» लण्मणक 


२०५। नौठि नीठि, कैसे कंस-हू ॥ इति हरिप्रकाशे | 
२०९ । दियौ बवाय के, दौप बुकाय क॥ इति इरिप्रकाशे ॥ 














9. वर्णन । ध्ध्र 





विपरीत संभोग की लीला करने को । नायक को ओर देख कर के, आँखें की रूखी, 
लाज क्रोध और हाँसी समेत, नायका ने॥ यहाँ किजकिंचित ह्ाव औ खभावोक्ति 
अलंकार स्पष्ट है ॥ 


प्रेम-खेल वर्णन । 


मूल । प्रीतमदुगमिह्िचतप्रिया पानिपरससुखपाय । 
जानिपिक्ानिअजानलाँ नैकुनहोतिजनाय॥ २११ ॥ 


हा 


टोका ।-सखी का वचन सखी से। पोछे से आ नायक आँख मीचता है 
नायका की । और हाथ के लगने से सुख पा कर, नायका, जान पहचान के, अजान 
की भाँति ह्ञोती है। सो सखियाँ पर थोडी भी नही खुलती यह्त बात॥ पर्यायोक्ति 
| अलंकार । * 
दोहा । छल कर साधिय इृष्ट जहँ.. पर्यायोक्ति विचारि । 
मिस अजानता के परस मोद इंष्ट लद् नारि ॥. 


मूल । सरससुमिलिचिततुरँगको करिकरिअम्रितउठान । 
गोइनिवाहजौतिये प्रेमल्लेलचोगान ॥ २१२॥ 
टीका । संखो का वचन नायका से । गोइ मैदान का रूपक प्रेम खेल से . 


अनुराग सच्चित, भली भाँति मिल नायक से, चित-रूपी घोडे के कर कर के अनगिनत 


धावे ( कह सनोरथ )। मोइ कहे गेंद, और गोइ कहे छिपा के, निबाइने से जोतते 
हे खेल प्रेम और सेदान का ॥ 


तातपय यकह्ठ कि, जेसे गोइ को सैदान में घुड-सवार हद तक लकडोी से मार 


के ले जाते हैं और जीतते हैँ, तैसे तू भी छिपा के बुद्धि से निबाह ले मर्याद तक 
तो जीतेगी ॥ रूपक अलंकार स्पष्ट है ॥ 


मूल । दगमींचतमृगलोचनो भद्यौडलटिभुजबाथ । 
जानिगईतियनाथकी हाथपरसहोहाथ ॥ २१३ ॥ 





२१३६। बाथ में, अंकवार में ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 

















्द् लाल चंद्रिका । 





टोका ।-सखी का वचन सखो से। पीछे से आ आँख मूँदते-हो, मुग नैनी ने _ 
भरा, उलट के हाथ, अँकवार में नायक को। समभ गई नायका नायक का हाथ है _ 
छुते-हो हाथ से ॥ काव्यलिंग अलंकार । 


दोह्चा । काव्यलिंग सामर्थता जिह्िं दुढ कच्ठत सु जान । 
भेव्यौ पिय कर परस किय._ दुढ समर्थ पच्चिचान ॥ 
सूल । मैमिसहासोयोसमुभि मंहचुम्यौटिगजाय । 
इँस्थोखिसानोगरगंछ्ो रहोगरेलपटाय. ॥ २१४. ॥ 
टीका ।-नायका वचन सखी से। में ने बहाना करनेवाले को सोया जान 
के, उस का मुँह चूमा, पास जा के । जब वह हँसा, तब में खिसानो हुई। नायक ने _ 
मेरा गला पकडा, में उस के गले से लिपट रहो ॥ े 
तातपर्य यह् कि, नायक ने गला पकड, चाहा कि चेंबा लें। पर मेँ ने ऊँचा 
मुंह कर गले से लिपट चंबा न दिया ॥ 
भ्रांत्वलंकार। सोवने का भ्रम हुआ नायका को, नायक के मिस से ॥ 
मूल । सुंहउघारिप्यीलखिरहत रह्यीौनगीौमिससैन०। 
फरकैओटठउठेपुलक गयेउघरयुगनेन ॥ २१५ ॥. 
टोका ।--सखी का वचन सखी से । सुँंह खोल कर नायक देख रहा। तब 


रहा न गया जो सोई थो बचाना कर। फडके होठ और उठे रोम औ गई खुल 
 दोनौ आँखें नायका की ॥ जात्यलंकार। बहाने से सोना नायका का ॥ 


चौर मिह्दीचनी वर्णन ॥ 


मूल । टोऊचोरमिहौचनो खेलनखेलअघात”। 


दुरतहियेलपटायक॑ छुवतहियेलपटात ॥ २१६ ॥ 
टीका ।-सखो का वचन सखी से। नायक औ परकोया नायका दोनों 





२१४। नाथिका मुंह में कपडा डारि के सोई है। मुंह कौ उघारि के प्यौ ( नायक ) के देखत, मिस 
( छल॑ ) कौ सन में रह्यौ नहों गयौ ॥ इति इरिप्रकाश ॥ 











हि वर्णन । ७ 









| 
| श्रांख-मिचौली खेलते हैं, पर नहीं खेल से मन भरता | छिपते हैं छाती से लिपट 


। 


कर, और छूते हैं छाती से लिपट के ॥ विशेषोक्ति अलंकार । 


दोहा । क्षोतन कारज हेतु जहँ . विशेषोक्ति उदोत । 
ह्िय लपटन है हतु पे काज अघान न क्ोत ॥ 


सर जज: पा उछनक- शक 


कर मद-पाश पव्यगास | 
मृल । हंसिहँसिहैेरतिनवलतिय ,मदकैमदउमदाति । 
बलकिबलकिबीलतिवचन ललकिललकिलपटाति॥२१७॥ 
टीका ।-सखी का वचन सखी से | हँस हँस कर देखती है नई नायका 
. (करे नवोढा) और मद (कहें ह॑ ओ मदिरा) हष॑ की मदिरा से उमंगती है। उफन 


. उफन के करती है बात, और ललकि ललकि (कहे बढ बढ के) लिपटती जाती हे 
. नायक से | बलकना, उफनना के उसंगना । जात्यलंकार स्पष्ट है, क॑ वोप्सालंकार ॥ 


सोरठा | इकह्नि शब्द बहु बार अधिकाई छित वीपसा । 
हँसि हुसि बलकि बिचार अधिकाई के हैतु है ॥ 


मूल । निपटलजौलोनवलतिय बहकिवारनौपैड । 
त्यौत्याँच्रतिमीठोलग . ज्यौज्यौंठीठ्रोदेड ॥२१८॥ « 


टीका ।--सखी का वचन सखी से । निपट लाजवती थी नवोीढा नायका, सो 
बचहकोी मद पान कर॥ ताौ तोँ अच्छी लगे है, जोँ जाँ ढिठाई करती है नायक 
को ॥ जात्यलंकार स्पष्ट है ॥ । 


* झूल । खिलितवचनअधखुलतद्ग ललितसेदकनजोति । 
असरनवदनकविमदककौ . खरोंकबोलोहोति॥२१८॥ 


टीका ।+सखी का वचन सखी से, के नायक से। खिलखिला कर बातें 
करती है, औ अधखुली आँखें हैं, औ संदर पसीने के मोतियाँ की जोति चमकती है 
लाल सुंड है, औ शोभा के मद से मतवालो अति शोभायमान होती है नायका ॥ 
जात्यलंकार स्पष्ट है ॥ 

















प्र लाल चंद्रविका। 





मूल । रूपसुधाआसवकछृक्यी आसवप्रियतबनन । 
प्यालेओठप्रियावदन रह्ोलगायेनेन ॥ २२० ॥ 


टीका ।+सखी का वचन सखी से। नायका के रूपअमुत-मद से मत्त हो 
रहा है नायक, उस से मद पिया नही जाता। प्थाले से ह्लोठ लगाये है, और 
नायका के सुंह से रहा है लगाय के आँखें ॥ आसव-कृत मदिरा॥ तुल्ययोगि- 
तालंकार । । 


दोहा । तुल्ययोगिता धर्म इक वर्ण्य अवस्णह्ति ह्ोइ। 
प्याले अरू दुग के धरम लगिबौ इक व्हाँ जोइ ॥ 


अचानक खोर को मिलन वणन। 
मुल ।. गलोअधेरोसाॉकरा भोभटमनेरोआनि | 
परेपिक्नेपरसपर  दोऊपरसिप्रिकानि ॥ २२१ ॥ 


टोका ।- सखी का वचन सखी से । गली अँधेरी संकडी में हुई आ कर भट 


भैर दंपति से। पहुचाने गये परस्पर दोनोँ शरीर से शरीर लगने से ॥ उन्मील- 
 तालंकार। 


उन्मीलत सादुश्य तेँ जहाँ भेद दरसाय ॥ 
स्पर्श से भेद जाना ॥ 


मुल । लटकिलटकिलटकतचलत डटतमुकुटकोछाँह । 
चटकभस्थी नटमिलगयी. अटकभटकबनमाँह ॥२२२॥ 


टीका ।--नाथका वचन सखी से। भुँके कुक कै, भूूमता, चलता, देखता हुआ 

रु] ३९७ श्‌ 7] 
सुकुट की छाँह को। चटक (कह “फरतों के) छवि की छटा भरा नट (कहे नटबर 
मेष) थ्री कृष्ण मुझे सिल के गया अटकता भटकता बन में॥ अटंक भटक शब्द में. 
अनुभाव है, इस से अनुराग जाना जाता है॥ जात्यलंकार औ स्म्ावोक्ति अलं- 
कार स्पष्ट है ॥ 








२२९। अटक भटक, भटभ रा करि ॥ इति हरिप्रकाशे ॥| 








हणण कि ण- नल 
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नायक का परिक्षास नायका में | 


मल। अहेदरहैंडीजिनधरें जिनतूलेड्उतारि। 
नौकहैक्ोंकोीकब॑ ऐसहौरहनारि ॥ २२३ ॥ 


टीका ।- नायक वचन नायका से। छॉके पर दह्कली को हाँडी रखते अंग 
देख प्यारा लगा नायक की नायका का, सो नायका से कहै है। अरी दही की 


हाँडी मत रक्‍वे, और मत तू ले उतार के। अच्छी भाँति है छोँका छुए हुए। ऐसे- 
ही रह, ए नारि॥ जाति के खभावोक्ति अलंकार स्पष्ट है ॥ 


मल ।  मननमनावनकॉकरे देतरूठायरुठाय । 
कौतुकलाग्योपियप्रिया खिभरहरिकवतिजाय ॥२२४॥ 
टीका ।+- सखी का वचन सखी से । नायक का मन नायका के मनाने को 


नही करे है, इस से देता है रुठा रठा कर । लीला में लगे इुए नायक को 
नायका का क्रोध भी रिक्राता जाता है ॥ पंचम विभावनालंकार । विरुद्द तें काज 


होइ। खोज से रीक ॥ 


नायका-परिह्ावास नायक से | 


मूल । क्केछिगुनोपहचीगिलत अतिदौनतादिखाय । 


बलिवामनकोवव्याँतसुनि कोबलतुम्हेंपत्याय ॥२२५॥ 


टीका ।-नायका वचन नायक से । परकीया नायका से नायक रति मांगे 
है, सो नायका हंसी करे है। क कर कन-डंँगली, पहुँचा पकड़ते हो, बहुत गरीबी 


दिखा के। राजा बलि और वामन अवतार की रीति सुन के कौन, अजी, तुम्हारा 
विश्वास करे ॥ 





२२३। छौंका कौ पूरब में सिकहर कहत है ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 


२२५। कनिष्ठाँगुरि, ता कौं छुइ के, पहुँचा लौलत हौ। आँयुरी पकरत, पहुँचा पकरत ही, यह 


है 
अरथे। भायक कहै है , “चली, कुंज देखी, फूल तोरी”, थोडो बात कहि, बहुत कछू चाइत हैं। बह्द बाव 
जानि, नायिका कौ बंवन नायक सौँ। ब्यॉत, बनाव ! इति हरिप्रकाश ॥ 

















श्० लाल चंद्रिका । 





तातपर्य यह कि, जेसे तुम ने बॉन हो के राजा बलि का राज तीन डग में. 
ले लिया ओऔ दुख दिया, तैसे छल कर हम भी दुख दिया चाइते हो ॥ लोकोक़ि 
अलंकार । 
दोहा । लोक-कचह्न जहें बरणई लोकोकति पहिचानि। 
गिलत शब्द अरु व्याँठ ये. लोक कथनि है जानि ॥ 


सखो का परिहास नायका से। 
मुल। चिरजोवोजोरोजुरे क्यॉनसनेहगंभोर 
कोघटियेबृषभानजा वेहलघरकेबौर | २२६ ॥ 


टीका ।-आजम-शाहो सतसई की मिसल बन्द पर दोहौँ की मिसल है। उस 
में इस दोहे को सखो का परिहास नाथका से लिखा है, सो ठोक नहो। यहाँ 
नायक नायका को अंतरंगिनी सखी का वचन सखी से है॥ सदा जियो राधा 
कण को जोडो, ओर लगी क्यों नही इन की प्रीति गइ्री । दोनों में कॉन घाट 
है, ये दुषभानु की बेटो ओ वे बल-देव के भाई ॥ 

दोंडा । या मसखि की उक्ति यह क्याँ न नेच अधिकाय | 


हे 


दोउन को संबंध इक धाप्यौँ उक्ति बनाय ॥ 
उत्तम हेत समान साँ है प्रसिद्ध यह बात । 
वृधभानु रु हलधर दुवो 'अगिन तेज सरसात ॥ 
बुष-सरज में तेज अति अथ कियो बुषभान । 
शेष-नाग हलघधर सु तो महा स्‌ तेज-निधान ॥ 





२९६ | यह जी राधा कुछ कौ जोरो है, सी चिरजौवी। जुर ( मिलें सौं ) कोँ नहीं गँभौर प्रौति होय, 
थर्थात होत-हौ है। प्रीति बरोबरौ-ही सौँं शीभा पावति है| है 

“लायक-ही सौँ कीजिये. बेर ब्याह अरू प्रीति” | 

या में कौ घटौ है। दीउ बरोीबर हैं। राधा, वृषभानु कौ बेटौ ह। वे, जी कुंण, सो इलघर (बलदेव 
जी, तिन) के बौर (कहिये भाई) हे ॥ इइह्ाँ समालंकार भयौ।| 

“अलंकार सम तौनि विधि (१) यथा-यीग्य कौ संग |” इत्यादि ॥ 

इ॒हाँ वचन कौ मैल नहों भयौ। जी इन्हें बषभानु-जा कह्चौ, तौ उन्हें नदनंदन कच्यौ चाहिये। मान 
मे सखी कौ प्रश्न, तहाँ नायिका कौ ववन। सखी कह है “चतरजौवौ या जोरी | जुर ( मिले सौं ) क्यों नहों 
गेभौर सतेह डोत है। इहाँ घटौ कौन है, बृषभानु-जा”। तब नायिक्षा कौ उक्ति, “वे हरूघर के बौर । 
हलघर पद साँ गँबवार जानिये। ता कौ भाई गँवार ॥ इबि इरिप्रकाश /॥ 














. वबण्णेग । & 





प्रश्न। वे दुह्निता करि की कहाँ थे जु कहे बल भ्वात | 
इच्ाां भिन्न संबंध सोँ बनत न डक सी बात ॥ 
उत्तर ॥ दुह्॑-धाँ इक सी संपति ती प्रीति न बर तहँ मानि। 
भिन्न भिन्न की अधिकई प्रीति अधिक तहुँ जानि ॥ 
जौ नुप नुप रु धनी धनी. इक सौं सुख निज गैह । 
कौंन नए सुख मित्र के चहै जु करि करि नेच्त ॥ 
महा-धनी अरू नुपति साँ. दिन दिन अधिक प्रीति । 
इक अज्ञा सुख चह्त है... इक धन सुख यह रीति ॥ 
ता ते भिन्न संबंध में यौँ रस बढत अपार | 
कहो इच्चाँ-हँ समुभिये सासन बल निरधार ॥ 
इल प्रथ्वी । हल-धर शेष-नाग | बल-देव जो शेष का अवतार हैँ ॥ समालंकार। 
दोहा । सम प्रभाव कहि दुइनि कौ. जिछि ते अति हित आहि । 
मिले जहाँ अनुरूप कक सत असते सम चाह्नि ॥ 
वारत्ता। कोई अज्ञानी बैल और हल का संबंध कहता है॥ 


नायक की सखी को उराहनौ नायका सौं। 
मूल। कहालडेतेदूगकरे. .परेलालवेहाल । 
कहंमुसलोकंहुपीतपट कहंमुकुटबनमाल ॥ २२७॥ 
टीका ।- सखो का वचन नायका से | ऐसे क्या लाडले ते ने अपने नेन किये 
44 ० इ्जछ > 
हू, जो पडे हैं श्री कष्ण अचेत। कहाँ बाँसरी, कहाँ पीला वस्त्र, कहोँ सुकुट, औ 
वन-माला पडी है। विन्ह कुछ सुध नहोँ किप्ती को, जब से तेरी आँख देख गये हैं ॥ 


तातपर्य यह कि, तू चल कर देख ॥ 
व्याजस्तुति अलंकार स्पष्ट है, निन्‍्दा-मिस स्तुति से । 


नायका को सखी कौ उराहनीो नायक सो ॥ 
मूल। यौंदलमलियतनिरदई दईकुसुमसैगात। 
करघधरदेखीधरधरा धजॉनउरकोजात ॥ २२८ ॥ 


अब). 3... >+ लक दे >अ निकल. "रकजक 
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२२८। दलमखियत, मसलियत ॥ इति हरिप्रकाश ॥ 




















#शे * | लाल चंद्रिका। 





टीका |--सखी का वचन नायक से। ऐसे दल कर मलते हूँ, निदंई, है 
भगवान, फूल से शरीर को। हाथ रख के देखो धडकना अब तक नही छाती का 
जाता ॥ भाविक अलंकार और टीका-कारों ने कहा है। सो नहो। थहाँ विषमा- 
लंकार है । 
पूर्व पक्ष। दोह्ा। अलंकार भाविक इहाँ धस्त्रो कविन किहँ आनि। 
सुतो न क्योी-हं संभव लेइु सु कवि पह्चचानि॥ 


भाविक का लक्षण | 
दोहा । भूत भविष कौँ जहें कहे. वत्तमान साँ लाय । 
सो भाविक य्हाँ धरधरा वक्तमान दरसाय ॥ 
वत्तमान-ही होय तो बने न लक्षण सोइ । 
भूत भविष ब्रतमान सौ. कहे पुष्ट तब होइ ॥ 
कर धर देखो तब कह्लौ जब वह है डर होय । 
अजोँ सु पद निरधार किय वर्तमान लखि पीय ॥ 
भाविक अलंकार का उदाइरण | 


दोहा। या कौ रूप उदाइरण . कवियाँ करत बखान। 
लखत विदेसहु जनु प्रिया देत स्मित्त युत पान ॥ 
या ते भाविक नज्चि। इचह्ाँ है विषमालंकार। विषम लक्षण | 
विषम उचित नहि योग जिह्चि. मृदु तन दलन प्रकार ॥ 


शिक्षा वर्णन ॥ 


मुल। मैंतोसॉकेबॉक्शी  तूजिनइन्हेंपत्याय । 
लगालगोकरिलोइननि उरमसेलाइंलाय) २२८ ॥ 
टीका ।+सखी का वचन नायका से कीई कहै, तो नीरस है, देखने को मनह 


न कि ० न्््ज 
करना। नायका वचन अपने मन से इस भ रस अधिक है। है मन, म॑ ने तुझ _ 
से कई बेर कहा, तू मत इन का विश्वास करे। लाग लगा के आँखों ने निदान 


काती मे आग लगाई- हो ॥ 
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जन्म तनक--जक साकन- कप बाला 


तातपय॑ यह्ठ कि, जब उसे नह्ो देखे तब छहिया बिरकह्त रूपी आग से जले है ॥ 
असंगति अलंकार स्पष्ट है, आँखौँ की लाग से उर में आग लगना ॥ 


मूल । मननधरतिमेरौकछी तुआपनेसयान । 
अहेप्ररनिपरिप्रमकी परचहथपारनप्रान ॥ २३० ॥ 


टीका |-सखी का वचन नायका से । मन मेँ नही रखती मेरी बात तू 
अपनी चतुराई से। अरी, पडनि में पड प्रेम को, पे पराये हाथ डाले मत जीव | 
तातपय॑ यह कि, दूती के बस मत पडे। तू आप प्रेम कर॥ वुच््यनुप्रास 


अलंकार | 
वर्ण भित्र जहं होइ। कह वृुत्ति कवि लोड ॥ 


मृुल । बहकनइच्बि_हनापने जबतबबीर बिनास । 


बचनबडीोसबीोलह चौल्हर्वाँसुआमास ॥२३१॥ 
टीका |-सखी का वचन नायका से। बहके मत इस बचहनापन से, जब न 
तब, बच्चिन, इस में बिनास है। क्याँकि बचता नही बडी ततबीर से भी चील के 
घौंसले में माप्त ॥ 
प्रश्न। दो०। अन्योकति में अथ यह भासतु है इन बैन । 
बछच्चिनापन के सदन परि सुन्दर नारि बचे न ॥ 
जहं जैहे बचिहै न तह रसाभास इचिं अर्थ । 
चील्ह पुरुष अरु मास तिय. समता-ह न समर्थ ॥ 
उत्तर॥ बचनापे करि उनि सदन  थाप्यौ चचह्नति संकेत | 
तह सखि कचह्ठति संकेत तू करि जिन अन्य निकेत ॥ 
महा छबोलो सब नगर बगर बगर इच्तिं चाह | 
.. जहुं जहै लेहे सु वह करि अपनीौ हो नाह ॥ 
दुष्टातालंकार स्पष्ट है । 


मूल । तरहिसखिद्ोंदॉँलखोँ. चढनअटाबलिवाल । 
बिनहोऊगेससिससुभ देहेअवंअकाल॥ २३२ ॥ 
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टीका ।- सखी का वचन नायका से। तू रह, ए सखी में ही देखूँ | चढे मत 
कोठे पर | मेँ तेरे बलि जाऊँ, है बाला। बिन-हों उदे चंद्रमा समभ के देंगे अर्थ 
असमय तेरे सुख-चंद के उजास से ॥ 
प्रश्न। दो०। तिय सुख पूरण विधु सही चौथ चन्द्रमा छीन। 
अरू पूरव दिस को अरपः तह सनसुखता हीन ॥ 
“ छत्तर। शशि-उजास कौँ देत हैँ. अरघ सु उत्तम रीति। 
सुख-उजास लखि देहिंगे अघ अकाल अनीति ॥ 
पूरण विधु अरु क्षीण विधु॒ प्रश्न रह्यो इछह्चि नाहिं। 
सनमुखता सु उजास को भई चहँ दिस माह्ि ॥ 


वार्ता। जेसे वा घरके चहुँ पास नित प्रति पून्यौ-ई रहै, तो सुख को उजास 
बरन्यो चारों ओर ॥ 
पर्यायोक्ति अलंकार ॥ 


दोहा। परियायोकति जहँ कहे. कहछु रचना सौँ बात | 
करति बडाई व्यंग साँ रचना शब्द दिखात ॥ 
मूल । दियौअरघनोचैचली * संकटभानेजाय । 
सुचितोह्ओरेसबे ससिहिविलोकरआय ॥ २३३-॥ 


टीका ।-सखी का वचन नायका से। दिया अछ। अब नीचे चलो । कष्ट को 
तोड (जा के तातपर्य यह् कि, कुछ खाँय पिय )। सुचिती ह्लो और सब चंद्रमा को 
देख आ कर ॥ 


दोहा। प्रश्न इहाँ दुचिती कहा तह दी चंदक्ति जानि। 


अघ देन ते फिर गई ककु अनीति सो मसानि ॥ 
या ते चल नीचे सु वे सुचित लखें विधु आय । 


राका अरु विदिशान विधु है कौ संशय जाय ॥ 





१३३ । है अबले, इदानीमर्घा दत्तम्‌ इति हैतीसख्वमंवः प्रयाहि! एतेनाघादानाय प्रासादे गता इसे 
प्रतौयते । अन्या अपि चन्द्र नि:शईं पश्यन्तु ॥ इति युद्धारसप्रशतिकायास्‌ ॥ 
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वार्त्ता॥ उत्तम पक्ष उजास का अघ। मध्यम पन्न चंद्र को देखे अर्घ । सो यहाँ 
मध्यम पत्ष है। नायका का अब-ही आवना हुआ है पति के घर से, तिस से 


सब को भ्व्रम हुआ ॥ 
संशयालंकार । 
है पदार्थ में निय्यय नाहिं। यह के यह याँ संशय मार ॥ 


भाव वर्णन 
मुल। नाकचढ्सोबौकरे जितेक़बोलोकछेल । 
“फ़िरिफिरिम्ृलिउहैगहे पियकंकरोलौगेल ॥ २३४ ॥ 
टीका ।- सखी का वचन सखी से | 
प्रश्न ॥ दो ० । सीवी रुचि काँकर गडनि चित नत्ति निरदय पीय । 
उत्तर ॥ छैल गेल वह निज गहे॑. लखि सुकमार सु तीय ॥ 


पिय के पग में लगत-ह काँकर कसकत याह्ति | 
अवधि जानि सुकमारता पर दुख व्यापत जाच्ि ॥ 


तातपर्य यह कि, किसी तीर्थ में नायक नायका नंगे पाआँ जाते हैँ । सो नायक 
अच्छी राह में नायका को लिये जाता है, और आप कंकडीली बाट में चलता है। सो 
देख के नायका की नाक चढती है सिसकी भरते। यह्ठ भाव नायक को अच्छा लगता है, 
इस से फिर फिर भूल के कंकडीली-ही राह में चलता है नायक रीक के ॥ असंगति 
शअ्रलंकार। लागे पिय के । कसके तिय के ॥ 


साहच्िक भाव वर्णन । 
मूल । लखिलखिअंखियनिञ्मथखुलिनि अंगमोरिअगराय । 
.. आधिकडठिलेटतिलटकि आलसभरीजभाय ॥२३५॥ 
टीका ।--सखी का वचन सखी से। देख देख आधी खुली आँखों से नाथक 


को, शरोर मरोड, अंगडाई ले कर। आधी एक उठ कर लेटती है, कुक के, और 
अआलस्य भरो जेंभाई ले के ॥ स्वभावोक्ति अलंकार स्पष्ट है ॥ 
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आलंबन-विभाव वर्णन । 


मुल। दोऊचाहभरेकक्‌. चाहतकचझऔकहन । 

नहिजाचकसुनिसूमलोँ बाहिरनिकसतबैन॥२३६॥ 

टीका ।--सखी का वचन सखी से। दोनाँ, नायका और नायक, चाह से भरे 

०. २२७ संकोच | झे ही ...] 

हुए कुछ चाहते हैँ कहा, पर मारे लाज औ संकोच के कहते नहाँ । जेसे जाचक 

की आया सुन, सूम घर से बाइर नही निकलता, तिसी भाँति दंपती के सुख से 

नही निकलते वचन॥ उपमालंकार । खूम उपमान, बेन उपमेय, लॉ वाचक, 
न निकसना धर्म ॥ कि 

उद्दीपन-विभाव वर्णन । | 


मुल। उयोसरदराकाससौ. करतिक्यॉनचितचेत । 


मनौमदनछितिपालकी  छाँहगीरकृतविदेत ॥ २३७ ॥ 

टीका ।--सखी का वचन मानवती के अभिसारिका से। उदे इुआ सरद पून्यो _ 

का पूरण चंद्रमा। करती क्यौँ नही मन में ज्ञान। इसे चंद्रमा मत समभझे। यह 
कैसा जाना जाता है कि, मानौ काम-देव पृथीराज का छाता शोभायमान है॥ 
बस्तुव्रेत्नालंकार स्पष्ट है। पूर्ण चंद्र पै तक से ॥ 
अनुभाव वणन। 


मूल। नावकसरसलायक॑ तिलकतरुनिड्रतताकि । 
पावकभरसौभमकर्क - गड़ेभरोखाभांकि ॥ २३८ ॥ 
टोका |--नायक वचन सखी से । नावक के तोर से लगाये तिलक मनायका 
इधर देख के, आग की लपट सी चमक कर अभी गई है खिडको मे भाँक के ॥ 
तातपर्य यह कि, जब से में ने देखा है तब से बिन देखे बे-चेन हूँ ॥ छेकानुप्रास 
आओ उपमालंकार | है 








२१५८। नावक (नक्विका) के सर समान तिलक ॥ इति इरिप्रिकांशे ॥ 
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। नावक पावक शब्द में है छेकानुप्रास | 
तिय पावक भर सी भमक उपम्ा पूर्ण प्रकास ॥ 


किलकिंचित हाव वर्णन | 


.... मृूल। सुनिपगधुनिचितईडले नहातिदियेषोपीठ । 

ककरिफा चकीभुकीसकुचौडरी -हसौलजौलीदीठ ॥२३८ ॥ 

| प टीका ।--नायक वचन सखी से । सुन कर मेरे पाँव का शब्द देखा मेरी और 

& हाती जो थी दिये हए पीठ । चौंकी, निहडी, सकची, डरी, हंसी लजीली द्ष्टि 
कर के नायका । उस समय को शोभा जो मेरे जी में समाई है, सो मेँ कुछ कह नही 

. सकता। मेरा जीव-ही जाने है॥ समुच्चयालंकार । 


इकरक्नछि बार बहु भाइ। हॉहिं समुच्चय गाइ ॥ 
है समल। सहितसनेहसकोचसुख खेदकंपसुसिकानि 
. जम प्रानपानिकरिआपने. पानदेंमोप्रानि ॥२४ ०॥ 


विवाह का भी समय बने। ग्रंथ बठने के लिये अधिक अर्थ नहो कहा। एक अर्थ पुष्ट 
. कर कहा है॥ विनिमयालंकार | 


दोहा। जहं दे कै कछु लीजिये. सो विनिमय की गाथ। 
प्राण आपने हाथ ल्ञिय पान दये मो हाथ ॥ 


विभ्वम हाव वणन | 


मुल । रहोट्हंडीटठिंगधरी भरीमसधनियाबारि। 
करफ़ेरतिउलटोी रहे नड्टेबिलोवनिहारि॥ २४१ ॥ 


डे टोका ।-संखी का वंचन नायका से, के सखो से। नाथक की देख नायका 
. छा मन स्थिर नही, सी सखी कहे है। रहाँ दही की हॉँडियाँ पास धरी हुई, औौ 
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मधने की लकंडी । इस से में ने जाना कि तू अनोखो बिलोवनवाली है ॥ 
मथना | भ्त्रांत्वालंकार। दहेंडी के भ्रम पानी में उलटो रई डाली ॥ 


मूल। बेसरिमोतोीदुतिकभलक परोओटपरआय । 
चुनोहोइनचतुरतिय क्यॉपटपौंछोजाय ॥ २४२ ॥ 


टीका ।--सखी का वचन नायका से । नथ के मोती की चमक को भूलक 
पडी है होठ पर आ के। चुना पान का न हो, हे चतुर स्‍त्री, जो कपडे से पौंछा 
जाय ॥ 


प्रश्मन॥ दोहा। भ्रमवारी कौँ चतुर कम संबोधन यह आह्ि | 
उत्तर। व्यंग इच्ाँ ज्याँ भूल मेँ कह सुघर पद चाह्ि ॥ 


श्तरांत्यपन्दुति अलंकार । 


दोहा। भ्वांति अपन्दुतिऔर की शंका भ्नांति निवारु। 
चूने कौ भ्रम दूर किय सुकुत कलक कह्डि चारू ॥ 


ललित हाव वणन | 


समूल। टटकौधोईघोवतोी चटकौोलौमुखजोति। 
फ़िरतिरसाइकेबगर जगरमगरदुतिहोति ॥ २४३ ॥ 


टीका ।-संखी का वचन नायक से, के सखी से । तुरत की धीई धीती पहने, 
चटकीली सुख की जोति से, फिरती है रसोई के आँगन में; तौ जगमग जगमग 
होती है शरीर की शोभा॥ जात्यतक्ंकार लोकोक्ति छेकानुप्रास है। जगर मगर 
लोकोक्ति, टटकी चटको छेक ॥ 
मूल। छिनेकचलतिठठकतिछिनेक भुजप्रौतमगलडारि | 


चढोअटादेखतिघटा बिज्जुछटासोनारि ॥२४ ४॥ 


टीका ।-संखी का वचन सखी से। थोडी एक बेर चेलती है, खडी होती 
है थोड़ी बेर, बाँच नायक के गले में डाले कर! चढी कोठे पे देखती है बादले 
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॥ बिजुली की कौंध सी नायका.॥ धर्मलुप्तोपमा औ वृक््यनुप्रास अलंकार । नाति 
| छपमेय; बिज्जू-छटा उपमान, सी वाचक, औ अटा घटा वृत्ति.॥ 


दंपती का लीला क्षाव वर्णन । 
है मूल। राधाहरिहरिराधिका बनिदआयेसंकेत। 
| जा दंप्रतिरतिविपरोतिमुख सहजसुरतहूलेत ॥२४५॥ 
 . टीका |-सखी का वचन सखी से। राधा,क्ृष्ण बनी, कृष्ण राधा बन के, दीनौँ 


| ्‌ आये मिलाप की ठौर में। नायका नायक संभोग उलटे का सुख सच्तज के संभोग 
. मेंभी लेते हैं॥ काव्यलिंग अलंकार ॥ 


।छ +ल# किए ४ कहिये 
| प दोहा । काव्यलिंग सामथंता जहं दुढ कहिये भाव । 
सहज सुरत विपरीत सुख दुढ किय लीला हाव ॥ 


विहचित हावन्‍्वणन । 
मूल । चलतघेरघरघरतऊ  घणरीनघरठहराति । 
समुभिउह्ौघरकाँंचले भूलिउक्रोषरजाति ॥२४६॥ 
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टीका । सखी का वचन सखी से। परकीया नायका | 


प्रश्मन। दो०। भूलि उच्दी घर जाय मेँ कढठढति बात इम आय । 

यह कि ससुझ्ि निज घर चले भूलि सु पिय घर जाय ॥ 
उत्तर॥ जो य्हाँ ससुकि उच्ची घरह्ठि चली नही ये भाय। 

समुभि उच्की घेरेहि चले. घरह्षि भूलि उच्चि जाय ॥ 
घेर चवाव, के निंदा | 
तातपर्य। समभ वही क्या कि, यह घर घर के चवाव को समभ के चलो अपने 
घर को | फिर अनुराग से निंदा को भूल, नायक के घर को ही जाती है। घर में 
चघडी भर नही रहती॥ 
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. ३४६। घर घर में घेर ( चवाव ) चले है, “यह पर पुरुष साँ आसक्त है?। तौ भौ एक घरों घर 
में नहों ठह्रति है। समुझ है कि, हमारे लोग निंदा करे है, तौ भी वाहौ के घर कौं चले है। नायक 
सो अनुराग ह, तासौं निंदा भूले है, तब वही के घर जाति है ॥ इति हरिप्रकाशे ४ 


>2० ् ल 
१#//#- आम मद हे 


३-१ (4 अत न्‍र-+>पथ रह 
$/ हि ८ 

















१०० लाल चंद्रिका । 





कुद्ठमित हाव वर्णन । 


सूल। नाहिनहीनाहौकके नारिनिहोरेलेय । 
छुवतओठबिचअंगुरिन बिरोबदनप्यौदेय ॥ २४७७ ॥ 


टीका ।-सखी का वचन सखी से । नही नही नही कर के, नायका निहोरे ._ 
से ले है। और छता है होठ उँगलियाँ से पान की बीडी मुंह में देते नायक ॥ खभा- 
वोक्ति अलंकार स्पष्ट है ॥ 
. मद हाव वर्णन । 
सूल। गदरानेतनगोरठोी ऐपनआडलिलार। 
ड्व्योदेअठिलायदूग करेगवारिसुमार ॥ २४८ ॥ 
टीका ।- नायक वचन सखी से ! गदराने शरीर से गोरी नायका ऐपन की 


आउउड सिर में लगाये। अठखेली से आँख का धका दे करे है गंवारी सो सुर्भे घायल ॥ 
जात्यलंकार स्पष्ट है ॥ 


'तपन हाव वर्णन । ४ े 
मूल। जातिमरोबिछरतघरी जलसफरोकौरौति । 
छिनछिनहोतिखरोखरी अरौजरौयहप्रीति ॥ २४८ ॥ 
टीका ।-नायका वचन रूखी से। जाती है मर के बिछडने से, पानी और 


मक्तली की प्रीति की तो यह रीति है। पल पल में होती है अधिक अधिक, है 
सखी, जली वह हमारी प्रीति ॥ 


तातपर्य यह कि, मछली तौ मर के दुख से छुटती है, औ अधिक प्रीति 
होने से में दुख पाती हूँ, क्यौंकि प्रीति में दुख बहुत है ॥ 





२०४७७। नाकमीरिनाहौकके ॥ इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

५४८। गदरा कहिये परिपक्ष यौबन नहों है। पौलौ चाँवर (चावल ) औरि हरदौ डाखौ सी 
एप्म। हुठ्रौ, इति पाठान्तरम्‌। हूठ्रौ दे, मठौ बाँधि कटि में हाथ लगाय। अठिलाय, आँग मरोरे है। 
. दग ( नेच ) सौँ गँवारि नायिका सुमार कर है (मूछित करति है )॥. इति इरिप्रकाशं ॥ 














ः बंणन । १०१ 





सुग्ध हाव वर्णान | 


मुल। द्वेजसुधादौधितिकला यहलखिदौठिलगाय । 
मनौअकासअगस्तिया एकैकलौलखाय ॥ २५.० ॥ 
टीका ।--सखी का बचन नायका से । दीघधिति चंद्रमा। दूज के चंद्रमा की 


कला को अम्दत जान तू यह देख दृष्टि लगा कर। मानौं आकाश-रूपी अगस्ति के 
वक्त में.एक-ही कली दिखाई देती है॥ प्रतीप पर्यायोक्ति औ उद्रेक्षालंकार । 


दोक्चा। यह लखि दीठि लगाय में... दिखवति मोतह्ि आलि | 
मिस करि इच्ताँ प्रतीधष अरू._ पर्ययुक्ति निज चालि ॥ 
कली को चंद्र-कला कहें हैँ । य्हाँ चंद्र को कली कहा । यह प्रतीप । 
छल कर साधा इष्ट। यह्त पयायोक्ति। 
चंद्रमा में कली की तक यह उलद्पेन्षा ॥ | 
तात्पय यह कि, गुरु जन में खडो नायका चाँद देखे है। सो सखो चतुराई 
कर नायक को दिखावे है। औ अगस्ति की कलो कह्ति, संकेत जतावै है। 


द भोटायथित हाव वर्णन। 
समूल। सकुचिसरकिपियनिकटतें मुलकिकछुकतनतोरि 
करआँचरकोओऔटकरि . जमुहानोमख्मोरि॥२५१॥ 


टीका ।--सखी का वचन सखो से। सुकच-कर सरको नायक के पास से, और 
सुसकुरा के अंगडाई लो नायका ने । फिर हाथ से अंचल की ओट कर के जंभाई ली 


मुंह मोड के ॥ 
तातपर्य यह्त कि, प्रौढा ने संभोग की इच्छा की ॥ खभावोक्नि अलंकार स्पष्ट है ॥ 
| विच्छित्ति:हाव वर्णन । 
मल । बेंदीभालतबोलमुख _ सौससिलसिलेबार । 
दृगऑजेराजेखरी . थेहीसहजसिगार ॥ २५२ ॥ 


टीका ।-सखो का वचन नायका से तो अंभिसार करावे है, ओ सखी नायक से 
कहे तो रूप-वणन | बिंदी माथे पर लगी है। मुंह में पान रच रहा है। सिर में 
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१०२ लाल चंद्रिका। . 





चिकने बाल हैं। और आँख म॑ काजल दिये-ही शोभायमान है अति इन्ही सहज 
के सिंगार से॥ जात्यलंकार स्पष्ट है ॥ 


विव्वोक ह्ाव वर्णन | 


मुल। विधिविधिकेनिकरेटरे नहीोपररेहप्रान। 
चितेकितैतेलेघल्ली इतौडइतेतनमान ॥ २५३ ॥ 


टीका +-संखी का वचन मानवतो से । भाँति भाँति कर मायक ने मनाया 
तेरा मान जाता नही और पाँव भी पडे। इतना कह् सखी हाथ से बता कहती है, 
“ट्ख, कहाँ से ले रक्‍्वा इतना बडा इतने छोटे से शरीर मे क्रोध” ॥ 


प्रश्न। दो०। बिधि बिधि निकरे नह्तचि टरे व्यथ दोष इच्धि माहिं ॥ 
उत्तर ॥ विधि जो ककु बिधि करइ तो टरे और बिधि नाहिं ॥ 


अधिकालंकार । 


दोहा । अधिक जहाँ आधार ते. आधिय बड दरसाय | 
छोटे तन में मान बहु कहा धंस्बौ यह भाय ॥ 


ललित हाव वणन। 


मूल। बतरसलालचलालक़ो मुरलोधरोलुकाय। 
सौंँहकरेभोॉहन से देनकहेनटिजाय ॥ २५४॥ 


टीका ।-सखी का वचन सखी से। बातौँ के खाद के लालच श्री-क्ृष्ण को बंसो 
रक्‍्वो छिपा कर नायका ने। सौंगंद करे है, भौंहों में हंसे है, और देने को कह्द के 
नहो कर जाती है। पर्यायोक्ति खभावोक्ति अलंकार ॥ 


दोहा । बतरस इष्ट सु छल सुरलि दुरबन पर्यायुक्ति। | 
भौंह-हँसनि दैवी कहति खभावोक्ति वर उक्ति ॥ 




















हि वर्णन । १०३ 





विज्ञेप ह्वाव वर्णन । 
मूल। गुडीौउडौलखिलालकी अंगनाअंगनामाँह । 
बी रीलौंदो रीफिरे कछवतिक्बीलोक़ाॉँह ॥ २५५०॥ 


टीका ।-सखी का वचन सखी से । पतंग उडी देख कर त्री कृष्ण की नायका 
आँगन में; बावली की भाँति दौडो फिरे है, छती सुन्दरि छह की पतंग की ॥ 


तातपर्य यह कि, पतंग की डोर नायक के हाथ मेँ है। उस की छाह छने से 
नायक के स्पर्श का सुख जान, छने को दौडे है ॥ 

छेकानुप्रास, यमक, औ पूर्णोप्मालंकार। गुडी उडी छेक। अँंगना अंगना 
यमक |  अँगना उपमेय, बौरो उपमान, लौँ वाचक, फिरना धर्म ॥ 


बीधक हाव॑ वणन | 


मूल। लखिगुरुजनविचकमलसों सौसछुवायीस्थाम । 
हरिसन्मुखकरिआरसी. हियेलगाईबास ॥२५.६॥ 


औशीका |-सख्वी का वचन संखी से। देख के गुरु-लोकौँ में नायका को कमल 
के फल से सिर छुलाया श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण के साम्हने कर के दरपन छाती स्से 
छल्गाया नायका ने ॥ 


दोहा । कमल जु पद तिहि छाइ सिर प्रणंति जताई स्याम | 


ले प्रतिबिंब कह्नौ मिलन आरसि दुति निस बाम ॥ 
सूच्मालंकार । ई 
दोहा । किहूँ भाव सौँ जानिये. जिय की सकूम गाड | 

अलंकार सोई इहॉ दंपति समझे भाड ॥ 





२५४ । अँगना ( नाखिका ) अँगना ( आँगन में )॥ इति हरिप्रकाश ॥ 


२४६। कमल सौं सौस छवीयौ, प्रणाम कियौ। सूबे के सन्मुख आरसौ करि हिए लगाई। कुच को 
भह्टार करि बरनत है। सूर्य जब अस्ताचल कौं जायगौ, तब मिलौगौ ॥ इति इरिप्रकाशै 7 

















१०४ लाल चंद्रिका । 





अथ विप्रलंभ खंगार। प्रथम, पूवानुरांग स्नेह्र-दशा वणन। 
मूल। मैहोजान्योलोयननि जुरतबाढिडिजोति। 
कोहोजानतदोठिकाोँं.. दौठिकिरकियोहोति ॥२४७॥ | 


टीका |-- नायका वचन सखो से। में ने था जाना, आँखों के मिलते-ही 
बढगी जोति आँखों में। कौन था यह जानता दृष्टि को दुष्टि-हो किरकिटी 
होती है। किरकिटी, छोटी कँकडी ॥ 


: तातपर्य यह कि, जौँ नायका और नायक की आँख मिली, तौँ देखते-हो 
इसे साह्विक भाव हुआ, ओ आँख में आँसू भर आथे। अच्छी भाँति देख न सकी। 
सो सखी से कहती है ॥ | 


विषमालंकार स्पष्ट है। दुग जोति का उद्यम किया, भई किरकिटी ॥ 












मूल। हरिक्बिजलजबतेंपरे तबतकछिननिवरेन । 
भरतढरतबूडततरत रहतघरीलौंनेन ॥ २५८॥ 


टीका |-नायका वचन सखी से । कृष्ण के कृवि-रूपी जल मे जब से पडे है 
तब से छिन भर भी निचिंत नही । भरते हैं, ठलते हैं, ड्बते हैँ, तिरते हैं, औ रहते 
है कटोरे की घड़ी की भाँति मेरे नेन ॥ उपमालंकार। नेन उपभेय, घडी उपमान, 
लो वाचक, भरना आदि धर्म ॥ 


सूलं। अलिइनलोयनकॉकछ उटपजोवडोबलाय। 
नोरभरेनितिप्रतिरहँ. तऊनप्यासबुभाय ॥ २१८ ॥ 


टीका ।-नाथकाी वचन सखी से । झखी, मेरो इन आँखों की कुछ बडा 
रोग इुआ है। पानी भरी निरंतर निश्चय रहतो हैं, और इन की प्यास नही बुकती ॥ 
थह पूर्वानुराग है। न देखे से नायक के नायका की आँख में सदा आँसू भरे रह हें, 
और देखने को तुणा आँखों की नही जाती॥ बिशेषोक्ति अलंकार स्ष्ट है। 
नीर भरे हेतु है, औ प्यास बुझना काज नही होता । 











यूर्वानुराग वर्णन । १०५ 





खरोविषमसंचार | 
ट्हुवनकरतसुमार॥२६०॥ 


अलिइनलोयनसरनिको 
लगेलगायेएकसी 

टीका ।--नायका वचन सखी से । सखी, इन नैन-बानौं की अति कठिन गति 
है। ये लगे से और लागाने से दोनौँ को करते है मूर्छित ॥ 


प्रश्भध॥। सोरठा। लागत सर से आनि सु तौ लगाये-हो प्रसिध । 
अधिक दोष यह्ष जानि वृथा लगाये शब्द यह ॥ 


दोहा । अरु जो कोजै यौँ अरथ 


मृल । 


लगे सु अपने जानि। 


असंभति अलंकार । 


यह्चो विषम ह्वाँ सर गिरत 


ओर लगाये कौ अरथ पर के लगे सुमानि ॥ 

क्यौंकि जबै या कै लगे. नैनमीत कैआइ। 

यह न लखें तो छ्ञोत नच्चि पिय सुमार याँ पाइ ॥ 

तो दोऊ तन सर लगे दोंऊ भए सुमार | 

तो काहैे की विषमता रीति जगत निरधार ॥ 

इक तो चह्चिथे विषभता. इचाँ सुनो कवि-राव । 

दूजे खरी कहा सु कह इच्छे चाहिये भाव ॥ 

उत्तर ॥ दो० । जगत रीति पहिले सुनो. ता तेँ भिन्न जु होइ | 

सोई है वह विषमता अद्भुत रस तह जोड़ ॥ 
महा सुभट युद्दक्ति करत सुनियत समर मर्कचार । 
सर सो सर काटत सु तकि इक से करि संचार ॥ 
जु वे लगाये एक से लगे अबाधित जाय । 
पवन अन्य भट सर परस बच के मिले सु धाय ॥ 
तौ बे दोऊ सर सु कटि परत भूमि पर रीति । 
बाधा नहि सर-प्रेरकनि सरनि बाघ यह नोति # 
नेन लगाये जॉँ लगे बाधा लाजह्ि टारि। 
तो प्रेरक जे नैन के ते सुमार चित धारि ४ 


इच्चों सरनि के ईंस । 


खरो विषमता यह कि दृग रूप यथा थित दीस ॥ 


वियभिरत नैन | 


दंपति अचेन ॥ 

















|. १०६ लाल चंद्रिका । 











मूल। लोभलगैहरिरुपके करोसाॉटजुरिजाय । 
हॉौँडनबेचौबोचही लोयनबडोबलाय ॥ २६१ ॥ 


टीका ।-भूसिका । नायका ने अवण दर्शन किया नायक का, और मिलने 
का मनोरथ कर चली। अचानक नायक आय गया बाट में । आँखें इस की जाय 


मिलीं, औ मन हुआ आधीन नायक के | सो आँखोँ की निंदा सखी से करे है ॥ 


तातपर्य यह्ठ कि, में कृष्ण के पास तक न जाने पाई, कि इन लालचो आँखों ने 
बीच मे ही मिल कर सट्टा (कह बदला) किया। कि नायक का रूप आप लिया और 
उस के पलटे मुझे बेच उन के बस किया। येआँखें नहों, कोई बडी बलाय है ॥ 
रूपक अलंकार स्पष्ट हं। साँट कहें पलटे से ॥ 


मुल। नंनानेकुनमांनहोँ कितीकनह्ौसमभाय। 
तनमनहाग्ड्रइसें तिनसाौँंकहाबसाय ॥ २६२ ॥ 





टोका ।-नायका वचन सखी से। आँखें मेरी कुछ नहीं मानती, में ने |कत- 
ना-हाँ समभा कर कहा । शरीर औ मन हारने से भी हंसे हँ । उन से क्या बस 
चले॥ विशेषोक्ति अलंकार। समभाना हेतु है और मानना काज नही होता ॥ 


मूल । टरेटारवैक्नौंटरत टूजेटारटरन। 
क्याँह्चाननआनसोँ नेनालागतनेन ॥२६१२ ॥ 
टीका ।- नायका वचन सखो से होय तौ नेत्र निंदा, औ नायक वचन नायका 
से हो तो मानवती। है सखी, जिस ओर भुकी हैँ, उसी ओर भुकती हैं, दूसरी 


ओर भुकती नही। किसी भाँति और के सुख के रुप से आँख लगती नही, ऐसी 
आ।सक्त हुइ॥ छेकालुप्रास अलंकार । 


दोहा । आधद्वति वरण अनेक की दीइ दोइ जब होड़ | 
है छेकानुप्रास यह समता बिन-हूँ सोडइ ॥ 





२६२। तिन साँ कहा बसाय, हमारी क्या जीर चले है ॥ इति हरिप्रकाशे । 


२६३। ताही ढार ( तरह सौ ) ढरे ( इहाँ चले हैं जानिये )। दूजे ढार ( दूसरी तरह ) चले नहीं । 
गेग दीय पद है। न (कहिये नौति, सो ) नहाँ है॥ इति हरिप्रकाश ॥ 











न्‍ड् वर्णन । १०१ 





समूल। कचहतसबैकविकमलसे. मोमतनैनपषान । 
नतरककँतडूनिवियलगत उपजतविरहकुशान ॥२६४॥ 
टीका ।-नायका के नायक का वचन सखी से, के निज मन से। कहते हो सभी 
कवि नैन कमल से हैं, पर मेरे मते पत्थर हेँ। नहीं है क्याँ तडक इन मेंदोनों के 


लगते उपजती है विरह की आग ॥ ह्रैतूट्रेत्नालंकार स्पष्ट है। आग पत्थर तड़कने 
का हैतु है, और क्यों नही तडके ॥ 


मुल। साजेमोहनमीहकों मोक्तीकरतकुचेन । 
कहाकरोंउलटेपरे टॉनेलीनेनेन ॥ २६५ ॥ 


टी का | नायका वचन सखी से । अंजन लगाय साजे श्री कृष्ण के मोहने को, 
और सुक्तेही करते हैं अचेन। मेँ क्या करूँ, उलटे पडे जादू सावरे नैनोँ के॥ 
विषमालंकार ।। भले उद्यम से बुरा होय ॥ 


मूल। मोहसौंतजिमोहदूणग_ चलेलागिडहिगेल । 
छिनेकक्कायकविगुरडरी छलेछबीलेछेल ॥ २६६ ॥ 


! टोका ।-नायका वचन सखी से | सुझभ घे भी, छोड के मीच, आँख मेरो चली 
| उन के पीछे हो उन्ही की राह से। छिन एक छुवाय के ऋकृवि-रूपी गुड की डली 
ठगी छबीले नायक ने मेरी आँखें ॥ रूपकालंकार। ठग का रुपक स्पष्ट है ॥ 





मूल। नखसिखरुपभरेखरे. तडमागतसुसकान | 
तजतनबलोचनलालचौो येललचौंहोबान ॥ २६७ | 


टीका ।-नायका वचन सखी से, के नायक वचन सखी से । नायक के नख- 
सिख के रूप से अति भरे हूँ, तो भी मागते हे मुसकुराना। छोडते नही लालची 
थे ललचाने का सुभाव ॥ विशेषोक्ति अलंकार । 





। २६४ । नतरक, या के दोय अथ। (१) न (नाहौं) तरक है (दुबधा कौ वात नहों है, साँच 
_ है)। किंवा (२) ना तरके। बह ढॉडार देश कौ भाषा है। ऐ-कार छंद के लिये लोप्यों। अर्थ, नाहों 
_ त्ती॥ इति हरिप्रकाशे॥ नतरुकुकत॥ इति पघाठान्तरम्‌ ॥ 

२६४ । मेँ, ब्रजबाद सौँ, आँजि (कज्जल देइ) के, मोहन (जी हैं ब्रज-मीहन, ता) कॉ मीछ्चित्रे का साजे | 
नायक को देखे बिना मोहि बिषै कुचेन (दुख) को करत हैं ॥ इति ह रप्काशे ॥ 
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दोहा। भरे खरे यह हेतु है थे न अजाचक ताइ | 
होत न कारज हेतु जह॒  बिशेषोकह्ति वह्च. पाइ ॥ 








मुल। यसअपयसदेखतिनहोी देखतिसाँवलगात। है 
कहाकराॉँलालचभरे. चपलनेनचलजात ॥ २६८४ 


टीका ।--आधे दोहे में सखी का वचन औ-आधे में नायका का। स्तुति और ज 
निंदा को तू देखती नही, देखती है साँवले शरीर को। मेँ क्या करूँ जो लालची 
चंचल आँख मेरी चल जाय तौ॥ उत्तरालंकार | | 


दोहा । जहु प्रत्युत्तर-हँ लखो सो उत्तर चित आनि। 
प्रथम अर्थ मं सखि वचन घुनि तिय बच पह्चिचानि ४ 


मुल। लाजलगामनमानहोंँ नैनामोवंसनाहि । 
येमुखजो रतुरंगलाॉँ. एचतहइूचलिजाहिं ॥ २६६ ॥ 


टीका ।-लाजे-रूपी लगाम को नही मानते, नैन मेरे बस में नही है। थे सुंह 
ओर घोौडे की भाँति चल कर जांते ह्ँ नाथक की ओर | अथात क्रोध में भी नही 
रूकते॥ उपमालंकार औ रूपक। नैन उपमेय, मसुँह-जोर घोड़ा डपम्ान, लाँ 
वाचक, चलना धमं ॥ लाज ओ लगाम का रुपक ॥ 


मुल। इनंदुखियाअंखियानिकों सुखसिरजौहोनांड। 
देखेबनेनदेखरतों अनदेखेअकुलाइ ॥ २७० ॥ 


टीका ।-परकीया नाथका का वचभ सखी सै । मैरी इन दुखी आँखों के लिये 
खुंख ब्रंद्मा ने बनाया-ही नही | देखना बनता नही लोकों के देखते साॉज से, और 
बिन देखे घबरातोी हूँ ॥ विशेषोक्ति अलंकार । 


दोहा। दरसन णिय सुख हेतु है पेन होत सुख काज | 
होतुन व एज हेतु जहू॑ विशेषोक्ति कवि-राज ४ 











पूर्वानुराग वर्णन। 





मूल । कोजानेचहैहैकहा  जगउपजीअतिआगि | 
मनलंगैनैननिलगं चलेनमगलगिलागि ॥ २७१ ॥ 


टीका ।- सखी का वचन नायका से । कॉन जाने होगा क्या, जगत में उपजो 
अ्रचरज की आग । आँखाोँ के लगने से मन में लगै है। इस से तू प्रेम की बाट 


के निकट लग मत चले | लगने के दी अर्थ, मिलना औ जलना ॥ 
प्रश्म॥ लाग शब्द होता, तो यह अर्थ ठीक था। पर ःहाँ लागि शब्द है। 


तिस से यह अर्थ न बना ॥ 
मो संँग लागि चले न | 


उत्तर॥। दोहा। गुरु जन सखि सिन्षा इहाॉ 
मग लगो पहुँचाऊँ सु ज्याँ . ठगिया तोह्ि ठगे न ॥ 





॥| 
4 


असंगत्यलंकार । 
दोह्या। नैननि सु लगे लगति पुनि मनहचि जाय अति आगि। 
अलंकार सु असंगतैे कहे लागे कह लागि ॥ 
मुल। बनतनकॉनिक्सतलसत हँसतहंसतइतआय । 
दुगखंजनगहिलेगयी. चितवनिचेपलगाय ॥२७२॥ 


टीका ।-नायका वचन सखी से। बन की ओर को निकलता हुआ शोभित 
मेरे नेन ममोलौँ को पकड के ले गया अपनी चितवन 


हंसता हइंसता इधर आ के। 
रूुपकालकार स्पष्ट है। खंजन ल्हासे पद से बच्च- 


का लहासा लगाय के नायक ॥ 
लिया (कहें चिडीमार) से ॥ 
दूंगडरभूतदूटतकुटुम जुरतिचतुरसंगप्रीति । 
परतिगांठिदुरजनहिये टईनईयहरोति ॥ २७३ ॥ 
टीका ।- नायका वचन सखी से के भन से। आँखों के लगने से छटता है 
_क्ुंनबा, और लंगती है नायक कै मन से प्रीति। पडती है गाँठ शत्रु के मन में । 
है भगवान, यह नई रीति है॥ असंगति अलंकार । 


दोहा । सु असंगति अभम-धाम कौ काम्त धाम अन-ठाठ । 
था चंख उरभत गोत टु:< साट सजन अरि गाँठ ॥ 


मसल । 
6. 























११० ह लाल चंद्रिका। 





सूल । हैहियरहतिहदेछई. नईयुक्तियहुजाइ । 
 आँखिनआँखिलगौरहै देहटूबरोहोड ॥ २७४ ॥ 





टीका |-नायका वचन सखी से । हाय, हाय, तौ हिये में रह्ती-ही है 
छाई नई रीति यह् देख । आँखों से आँखें लगी रहती हैँ, और शरीर सूखता 
है॥ असंगति अलंकार। कारण और ठौर, काये और ठौर ॥ 


मूल । क्यॉबसियेक्यौंनिवहिये नौतिनेहपुरनाहिं। 
लगालगीलोयनकरें. नाहकमनबंघजाहि ॥२७५॥ 


टीका ।- नायका वचन सखी से, के नायक वचन सखी से। क्यौंकर बसे 
और क्यौंकर निबह, न्याव प्रीति के नगर भें नहीँ । लाग लगाती हैं आँखें और बिन 
अप राध मन बाँधा जाता है॥ असंगति अलंकार स्पष्ट है ॥ 


मूल। जातसयानअयानचह्ने वेठगकाहिठगन। द 
कोललचायनलालके लखिललचोहैनेन ॥ २७६॥ 


टीका ।- नायका वचन सखी से, के सखी वचन नायका से। जाता है सयान 
अयान हो की, वे जो है ठग नायक के नेन सो किसे न ठग (तातपर्य यह् कि, अति 
५ ५७ जब कप कर. रे 
सुंदर है )। कौन ललचाय नही कृष्ण के देख के लालच भरे नैनौं को ॥ व्याज- 
स्तुति अलंकार । हि 
दोहा । निंदा के मिस स्तुति जहाँ व्याजस्तुति कह्नि ताहि ॥ 
ठग करि कहे सु निंद सी पै प्रसंसता आह्िि ॥ ह 


मूल। डरनटरेनौदनपरे... हरेनकालविपाक। 
छिनछाकेउछकैनफिरि खरोविषमछविछाक ॥ २७७॥ 
टीका ।--नायका कै नायक का वचन सखी से। नैनोँ को लगन कहै है। मद 


का मद जाता है डर से, यह्त रूप का मद नही टलता डर से। उस मे नीद आती 
है, इस मं नीद नही आती । वह जाता है समय पूरा होने से, इसे नही खोता समय 





२७६। सुज्ञान है, सी अज्ञान होय जात है। बै नायक किंबा नेत्र ठग हैँ, काहि (कॉन कौ) नहों 
ठगें (काकु करि सब ठगें) ॥ इति हरिप्रकाश ॥ 


आह न हि कक कद 











पूर्वानुराग वर्णन । १११ 





का अंत भी । उस के पीने से चेत होता है फिर के, इस के क्विन भर पीने से चेत 
नही होता फिर। इस से मद के मद से बडा है कठिन रूप के मद का मद ॥ 


प्रश॥ दो० | खरी विषम कक्ठ फिरि कह्नौँ क्र न काल-विपाक | 
बहुरि कह्यौं उक्के नफिरि सु पुनरुक्षि मधि छाक ॥ 


उत्तर ॥ मद में इक सम क्ाक है जा में सुधि व्यौहार । 
विषम सु इक बकिवोी निडर जह ं निद्रादि प्रकार ॥ 
तो सु विषम छाके वह अरु क्ृवि-काक जु आहि। 


ये सब बिधि बिपरीति जहं खरों विषम इम्रि चाक्षि ॥ 
उक्तकन ता कौ अर्थ यह मद छुटि चेतन भाइ । 
छिन काकीे कचह् छिनक मद लेइ उक्क तहुँ पाइ ॥ 
सो ह्याँ छिन-हँ के छके कह् छिन दुति जु लखाड़ । 
तड न उकक इच़्षिं हेतु नह्चि काल-विपाक नसाड़ ॥ 


आजक्षिप्तोपमा मे उपमेयाधिक्य व्यतिरेकालज्ाार। उपमान से उपमेय 
अधिक होय तो व्यतिरेक कहिये ॥ 


दोहा । छवि सु छाक उपमेय है. मद्य-छाक उपमान | 
सो ह्याँ छवि के छाक की. अधिकाई सु बखान ॥ 
_ तौ उपभेयाधिक्य कौ व्यतिरेक सु इच्चिं ठौर । 
_ इव कौ है आक्षेप इमि_ है आक्तिप्त विधि और ॥ 


वार्ता। मद नही सम छवि की छाक के, यौँ कहा चाहिये। सो सम का 
आक्षेप कर लीजिये। आक्षेप कहें आकषंण ॥ 


मूल । चितवितबचतनहरतंहठि लालनदृगबरजेर | 
सावधानकैबटपरा बेजागतकेची र ॥ २७८ ॥ 


टीका ।- नायका वचन सखी से। है सखी, मेरा मन धन बचता नहीं, 
छोन लेते हैं, हठ कर के, श्री कृष्ण के अच्छे नैन जोर से। सावधान के बढमार च्ञ्‌ँ 
और ये जागते के चोर्‌ हैं ॥ विभावनालझार । 
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दोहा । बाधक कत-हू काज य्हाँ | सावधान के और | . 
जागत छत-ह् बित हरत  काज होय इहिं ठोर ॥ 


मल | चखरुचिचरनडारिक टगलगायनिजसाथ। 
रह्योराखिहटलेगयी इथाहथीमनहाथ ॥ २७८ ॥ 


टीका ।- नायका वचन सखी से। आँखोँ की शोभा रूपी बुरकी डाल के, 
ठग नायक लगा कर अपने साथ । रहा रख के मेरा हठ, पर वह हाथों हाथ मन 
को बस कर ले-ही गया ॥ 

तातपय यह्ठ कि, नायक अपने नेन को शोभा दिखा, मेरे मन को बस कर हाथ 
पकड अपने साथ लगाय ले गया। मेरा हठ रोक न सका। जैसे ठग बुरकी डाल _ 
बटोह्लो को बस कर, हाथों हाथ साथ लगा कर ले जाता है ॥ 

रूपक ओ विशेषोक्ति अलंकार स्पष्ट है। ठग का रूपक ओऔ रोकने कारण से 
रुकना काज न हुआ ॥ ह 


मूल । कौनैहकोरिकयबतन  अबगहिकाटेकॉन । 
भीसनमोइद्नरूपमसिलि पानीमेकीलोन ॥ २८० ॥ 


टीका । - नायका वचन सखी से । किये भी कडोडेक उपाय में ने अब पकड 
कर निकाले कॉन | हुआ मन मेरा कृष्ण के रूप में मिल के, पानी मे के नौन 
सा॥ दष्टांतालंकार स्पष्ट है ॥ 


मुंल । फिरिफिरिचितउतह्ौरहतु टुगौलाजकौलाब | 
अंगअंगछविभो रमे भरयोभौरकौनाव ॥२८१॥ 


टोंका ।- नाथका के नाथक की दसा देख कर सखी का वचन सखी से ।. फिर 
फिर के मन उधर-हो रहता है, और टटी लाज रूपी रस्सी । अंग अंग की शोभा के 
समूह में मन हुआ भँवर को नाव सा ॥ | 
तातपय यह कि, जैसे गुन टट नाव भंवर से निकले ओर फिर पडे, लैसे लाज 
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टूट मन भी भंग अंग के रूप में पड़े है। रूुपकालंकार स्पष्ट है भँवर नाव के 
.. झछपक से ॥ 

9 मूल। ओठउचेहांसोभरी. दुगर्भाहनकौचाल। 

| मोमनकहानपौलियी -परियततमाखलाल ॥ र८२॥ 
._ टीका ।-नायंका वंच॑न संखी से । होठ ऊंचे कर हाँसी भरी नैन भौंह्ोँ की 
चाल में। मेरा मन क्या ने पी लिया पीते हुए तमाख नायक ने॥ खभावोक्ति 
. अलंकार स्पष्ट है ॥ 

| मूल । लरिकालैवैकैमिसनि लंगरमोटिगआय । 
गयोअचानकंगाँगुरी छातौछ॑लकछु॒वाय ॥२८३॥ 






टोका ।--नायका' वचन संखोः से। लडका'ः लेने के बच्चाने से ठीठ मेरे पास 
आरा के, गया, अचानक-ह्ी उंगली छाती मेँ छल कुला के, नायकं॥ पर्यायोक्ति 
पर अलंकार । 
दोहा । छल कंरि साथे इंट जहँ.. पंथरयोक्निं विचारि। 
लरिका लेबे के छलनि परसे उरज निह्ठारि ॥ 


सखो वचन वणन | 


के मूल । नईलगनिकुलकोसकुच बिकलभड्ेअकुलाय । 
न्‍ दुहहंचं रएची फिरे फ़िरकोलॉटिनजाय ॥२८:४॥ 


टीको ।+-सखी का वर्चन सखी से। नई प्रीति और कुल की सकुच इन दौनों . 

से व्याकुल हुई घबरा के। दोनोँ ओर ईंची फिरती है नायका, और फिरको 

की भाँति दिन जाता है इस का। कभी इंधर फिरंती है, कभी उधर ॥ 
उपमेयलुप्तीपमालंकार । 


दोहा । फिरको सी उपमान है लो वाचक उर आनि । 
दुहं ओर एऐची धरम उपमिय लुप्ता मानि ॥ 
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११४ लाल चंद्रिका । 





मूल । भंटकिचढतिउतरतिंअटठा नेकुनथाकतिदेह। न्‍ 
भईरहतिनटकौबटा अटकौनागरिनेह ॥ २८५॥ * 


टीका ।--सखी का वचन सखो से। झट चढती है भट उतरती है कोठे से 
और तनक भी नही थकता है शरीर। हुई रहती है नट का बा नांगरि (कहें 
चतुरी) लगी इड्े प्रीति से नायका ॥ विशेषोक्ति औ रूपकालंकार | 
दीहा । चढिबौ उतरन हेतु ते थकन काज नह्ि होत । 
*विशेषोक्ति, नट की बटा रुपक-हूँ उद्योत ॥ * 


मूल। इततेंउतउततेंडले. छिननकहँटठहराति । न्‍ 
जकनपरतिचकडेभई फिरिआवतिफिरिजाति॥ २८६॥ 


टीका ।--सखी का वचन सखी से । इधर से उधर, उधर से इधर, औ छिन 
भर भी नही कहाँ ठह्दरती । कल नही पडती | चकई हुई। फिर के आवती है औ 
फिर के जाती है नायका नायक के देखने को॥ उपमेयवाचकलुप्तीषमालंकार । 


दोहा। चकई य्हाँ उपमान है धरम सु आवन जान । 
उपमेय रु वाचक सच्चित लुप्तोपमा सु जान ॥ 


सल । उरजरभ्गोंचितचोरसाँ. गुरुगुरुजनकौलाज । 
चटेचहिंडोगेसेहिये. . कियेबनेर॒हकाज ॥ २८७॥ 


टीका ।-सख्वी का वचन सखी से। नायका भमध्या। मन अटका चित का... 
चोर जो है नायक, उस से। और बडी बडे लोगों की लाज है। हिडोले से हिये 


पर चढे हुए भी घर का काम किये-हो बनता है नायका को ॥ ५ 
तातपय यह कि, हिंडोले से डाँवाडोल मन से भी घर का काम करना-ही 
पडता है॥ घ 


छेकानुप्रास अलंकार स्पष्ट है, डर उर गुरु गुरु शब्द से ॥ 


सूल । उनिहरकीहसिकैडते इनसौंवीसुसिकाय । 
नेनसिलेमनेसिलगयी दोऊमिलवतगाय ॥ र८ू८ ॥ 
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ह ।+-सखी का वचन सखी से । नायक ने गायेँ अपनी हॉकी, हँस के 
नायका की ओर । नायका ने अपनी गायेँ सौंपी, सुसका के नायक को । आँखाँ के 
परस्पर मिलते-हो मन मिल गया दोनों का गाय मिलावते-ही । हरकना हॉँकना | 
गाय मिलाना दुह्नने को भी कहते हैँ । य्हाँ पुष्ट नहीं ॥ दितीय असंगति अलंकार | 
दोहा । सुअसंगति अरू काज जहँ होय अरंभ्यी आन । 
गो मिलवन आरंभ य्हाँ भौ मन-मिलन सु जान ॥ 


मूल । « उनकोहितउनचहौंबने '* कोऊकरोअनेक । 
फिरतकाकगोलकभयी दुहुंदेच्ज्यौएक ॥ २८८ ॥ 
टीका ।-सखी का वचन सखी से । दंपति का हित दंपति-ही से बनि आवे | 


अर कोई अनेक प्रीति करो, पर न बने। फिरता है, कौवे की आँख जैसे, जीव 
दोनौँ के शरीर में एक-हो ॥ 

तातपर्य, जैसे कोवे को एक आँख दोनों आँख में फिरे है, तेसे नायक नायका 
का एक जीव दोनों शरीर में है॥ _ 

दुष्टांतालंकार । 


दोहा ॥ दुहूँ देह में जीव इक. जेसें गोलक काग | 
जेसंकी आक्षेपहै. दुष्टांत सु बड भाग ॥ 
सल । याकेउरओरेकछू लगोबिरहकोलाय । 
पजरेनीरगुलाबके पियकौबातबुझाय ॥२८ ०॥ 
टीका ।-सखी का वचन सखो से | नायका प्रोषितपतिका। इस के हिये मे 


और-हो कुछ लगी है विरह की आग। जले है गुलाब जल छिडकने से, और पी की 


बात से बुभती है ॥ 
तातपर्य यकह्व कि, और आग पानी से बुभती है और पवन से बढती है। बात 
पवन औ वचन | विरह की आग पानी से भडकतो है, औ बात से बुकती है ॥ 
विभावनालंकार स्पष्ट है, विरुद्द तें काज ॥ 





रपट! कौओआ कौ एके आँख दुइ ओर फिरे है ॥ इति इरिप्रकाशे ॥ 
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मूल । तियनिजहियजुलगोचलत पियनखरेखखरोट। 
सूकनदेतिनसरसई खाँटिखोंटिखतणीट॥ २६ १॥ 


टीका ।--सखी का वचन सखी से। न्ययका प्रोष्रितषपतिका। नायका को 
काती से जो लगी है चलते हुए नायक के नुषह्ठ की खरोंट की लकोीर। सो सूखने 
देतो नही उस की अधिकाई, उखाड उखाड घाव के खुरंड को । यही नायका मेँ 
दोष है ॥ अनुज्ञालंकार | 


दोहा ॥ दोष जाचियत किहुँ सुगुण लखे अनुज्ञ निबाइ । 
पीर दोष तन लिय सु लखि पिय हित बड गुण लाइ ॥ 
नायका- की सखी का वचन नायक से । 


' सूल। बसिसकोचद्सबदनबस साॉचदिखावतिबाल | 


सियलॉंसोधतितियतनहि लगनिअगनिकौज्वाल॥२४२॥ 
... टीका ।>-सखी का वचन ज्ञायक से । जस के लाज-रुयी राबन के बस में, सच्च 
श्रपना दिखाती है नायका। सीता जी की भाँति शुद्ध करती है नायथका शरीर को 
लगन-रूपी आग की लपट मं । जेसे सीता जी ने आग की लपट से अपना शरीर रावन 
के बस से निकल के शोधा था, तेसे नायका भी घर से ज्ञिकस संकेत में आई है, और 
उत्कंठित हो तुम्हे देखे है कि, कब श्री कृण आव और म॑ अपना सच्च दिखाऊं। इस 
से तुम संकेत में शीघ्र चलो ॥ 
तातपर्य यह कि, जंसे रावन के बस हो सीता जी पूरण प्रेम से राम जी कां 
ध्यान करतो थाँ। तैसे नायका भी लाज के बस मे प्रेम से तुम्हारा ध्यान करती 
थी। ओऔ जैसे हाँ से निकल सीता जी ने अग्नि में पैठ परीक्षा दी, तैसे यह भी 
लगन की अगन में बैठी है परीक्षा देने को। तुम चल के देखो ॥ ,- 
पूर्णॉपापा औ रूपक अलंकार स्पष्ट है। तिय उपमेय, सिय उपमान, 
लौँ वाचक, शोधना धमं। तिय सिय का रूपक। सोधना सुध करने को भी द 
कहते है ॥ 











>४-०->-->--++-_नंत+..औ._+क> ७... ०० का मानक एकहक क र+ नरक नील >->++«म2+« ५० रोक 


२८१। लगतगिअगनि, मदन-दहनेन॥ इति शड्भगरसप्तशरतिकायाम्‌ ॥ | 











नायिका कौ दुद्दाल॒खग् वर्णन । ११७ 





मल | नेकुनभुरसौविरश्कर  नेहलताकुँमिलाति। 
..._ नितिनितिहोतिहरीहरी खरीभालरतिजाति ॥२८३॥ 
टीका |--सखी का वचन सखी से, कै नायका वचन सखी से। भुलस के विरक्ल 
. की आग की लपट से प्रीति की बेलि थोडी भी नही कंभिलातो । दिन दिन होती 
। | है डहडही, और खरी बढती जाती है। भालरति बठने को कहते हूँ ॥ विशेषोक्ति 
अलंकार। विरहाग्नि भुलसने का हैतु है, भ्रौ कुंभिलाना काज नही होता ॥ 
| मूल। खलबढईबलकरिथके कटेनकुबतकुठार । 


आलबालउरभालरी खरोप्रेमतरूडार ॥ २८४ ॥ 
टीका ।- सखी का वचन नायका से, के नायका वचन सखी से । खोटे नर 
बढई बल कर हारे कटता नहो बुरो बात कुल्हाडी से । थाले-रूपी छिये में बढती 
हैँ अति प्रेम के पेड की डालियाँ॥ प्रेम औ पेड का रूपक, ओ बिशेषोक्ति अलंकार । 
बढई कुल्हाडी कटने का हेलु है, कटना काज न इआ ॥ 


मृल। करतजातजैतोौकटनि बटिरससरितासोत । 
आलबालउरप्रेमतरू तितौतितोदुढह्चोत ॥ २८५ ॥ 


टीका ।- सखी का वचन नायका से, के नायका वचन सखी से | करता जाता 
है जितना कटाव बेढ के (रस प्रीति औ जल) रस-रूपी नदी का बहाव, थाले रूपी 
|. हिये में प्रेम का पेड तितना-ही तितना पुष्ट होता है ॥ 
.  प्रग्म॥ दोहा। इक्चोप्रश्न रस कौ अरथ प्रीति, प्रेम-हँ प्रीति । 
हू. उच्चा सु जल तरू भिन्न है कटनि भाव किह्ि रोति ॥ 
उत्तर॥। सो०॥ रस चसको अधिकाय. अरूु मायल हैवो कटनि। 

त्यौ तरु प्रेम दृढाय अद्भुत भासत जल कटनि # 

विरोधाभास अलंकार । 

: प्रथम विरुध सौ भास । अविरुध पुनि परकास ॥ 
दोहा ॥ तरु बाढे जल कटनि सो. विरुध सु रस जल अर्थ । 

अविरुध रस चसको कटनि मायल अथ समथ ॥ 

















न श्८ लाल चंद्रिका। 





वात्ता॥ -रस के दो अथं जल और चसका। कटनि के दो अर्थ कटाव और 
मायल होना। यहाँ प्रेम को पेड ठह्दराया, सो जब कह्चिये जल के कटाव से पेड दृढ _ 
हुआ, तब तो विरोध है। औ जब कह्िये चसके से जितना मायल ह्लोय तितना 


प्रेम वुक्त दुढ होय तब अविरुद्। इस से विरोधाभास इुआ॥ 


मृल। बालबैलिसूखोसुखद इहिरुखेसेखघाम | 
फ्रेरिड्हडडहो की ज़िये . सुरससौंचिघनस्याम ॥२८ ६॥ 


टीका ।- नायका की सखी का वचन मानी नायक से। नायका बेल-रूपी 
सुख देनवाली सूखी तुम्हारे रुखे रुख की धुप से। चल के फिर डहडह्ी कीजे 
अच्छा रस साँ च के, हे घनस्याम ॥ रस ओऔ घनस्याम पद जञ्ञेष | रस, जल औ प्रीति। 
घनस्याम, बादल औ थ्री कृष्ण ॥ परिकराकुरालंकार। 


दोहा ॥ साभिप्राय विशष्य जह परिकर अंकुर मानि। 
नाम यहाँ घनस्याम यह साभिप्राय सु जानि ॥ 
मुल। देखतचुरेकप्रज्यों. उपैजायजिनलाल। 


छिनकछिनहोतिखरोखरो छोनकबोलोबाल॥ २८७॥ 


टीका । - सखी का वचन नायक से | विरह्व-निवेदन। देखते देखते, कपूर के 
चूरे को भाति, कहीँ बिलायन जाय, है कृष्ण। छिन छिन में होती है दुबली 
अधिक अधिक सुंदरी नायका ॥ पूर्णोपमा औ वीप्सालंकार ॥ 

नायका उपमेय, कपूर-चुर उपमान, ज्याँ वाचक, बिला जाना धर्म। छिने 


छिन खरी खरी वीप्सा ॥ 


मूल। कहाकर्ौोंवाकीदसा हरिप्राननिकेडईस। 
बिरहज्वालजरवीलखे. मरिबोभयोअसीस॥ २६८ ॥ 
टीका ।-सखी का वचन नाथक से। पूवानुराग-विरह-दशा। सम क्या कहूँ 











२७७: | कपुर को चर सो उपै जनि जाय, अर्देख न हीयथ ॥ इति इरिप्रकाश ॥ 
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हर कौ दुष्दातराग वर्षान | ११८ 













| | नायका की अवस्था, है प्राणपति । विरहाग्नि में जलना [देखे मरना आशीवाद 
| हुआ ॥ लेशालंकार ॥ 


दोक्षा॥ लेश जहॉ गुण दीष सो दोष सु गुण आकार ! 
मरिबौ य्हाँ गुण मय कच्यो, जु क्षो दोष परकार | 


मल | हरिहरिबरिवरिकरिउठति करिकरिथकौउपाय । 
वाकौज्वरबलिबैदज्याँ . तोरसजायतुजाय ॥२<८ ॥ 


टीका ।--सखो का वचन नायक से | व्याधि-अवस्था, विरह्र-निवेदन ॥ कष्ट में, 
_ इरि हरि (हाय हाय) जली जली कर उठती है, औ हम उपाय कर हारोँ । उस 
. को ताप, बली, बैद की भांति, तेरे रस से जाय, तो जाय ॥ 

! तातपय, है कृष्ण, तू चल के टूर कर जो जल जल'के उठती है, [इम यत्र कर 
. हारों। उस की तप, बलैया लूँ, वैद्य की भाति, तेरे रस से जाय, तो.जाय ॥ 
रस पद जेष, पारद घटित औषध, ओ ख्रेह्॥ दृक्ष्यनुप्रास औ श्लेषालंकार 
._ झ्ष्ट है। हरि इरि आदि दत्ति, औ रस झेष से ॥ 


मूल । यहविनसतनगराखिके जगतबडौयसलेह । 
जरीबिषमज्वरजाइये आयसुदरसनदेचहु ॥३००॥ 
टोका ।- सखी का वचन नायक से। विरह्न-निवेदन । यह बिनस्तः हुआ ख्रो- 


रूपी रत्न रख कर जगत में बडा जस तुम लो | बिषम ज्वर से जली जाती है। आ के 


._भ्रच्छा दरसन दो ॥ सुदरसन पद ज्ैष, अच्छा दरशन, औ सुदरसन चूरन विषम ज्वर 
| परे प्रसिद्ध है॥ श्लेषालंकार स्पष्ट है ॥ 


मूल । नेकुनजानौप्रतियाँ.. पश्थौविरंहतनक्राम । 
उठतिदियालाँनांदिहरि लियेतुम्हारीनाम॥३०२१॥ 





। . र*6। हरि हरि, कष्ट बि्षें, हाय हाय जानिये। बलि, है बलि, आदर बिषसंबीधघन, बलि जाऊँ 
 तिहारो ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 


_ ३००। जरौविषमंज्वरज्याइये॥ इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३०१। ४२३ वे दोहे को देखिये ॥ उपमैयलुपोपमालंकार | रिया उपमान, लॉँ वाचक, नादना ध्म॑, 

















डक २० लाल चंद्रिका | 





ठोका ।--सखी का वचन नायक से। विरह-निवेदन। थोडी भी पहचानी 
नहों पडती, ऐसा इुआ है विरह से शरोर दुबला नायका का। उठती हैं दिये कीः 


भाँति चेतन्य हो के, है कृष्ण, लेने से तुम्हारा नाम ॥ 

तातपर्य यह्ठ कि, जेसे दिया बुभाने के समें अच्छा जलः उठता है, तेसे नायका 
भी तुम्हारा नाम लेने से चेत में हो जाती है ॥ 

काम क्षीणता ॥ उपमालंकार। नायका उपमेय, दिया उपमान, लौँ वाचक, 
नादना धम ॥ 


मूल । मैलेट्यीलयोसुकर. छवतक़नकिगोनोर । 


- लालतिहारोअरगजा एछरक्चैलग्यीअबीर ॥ ३०२ ॥ 


टीका ।--सखी का वचन नायक सें। विरह-निवेदन। में ने जो आप से ले के 


नायका को दिया, सो लिया उस ने संदर हाथ मे । छते-हो छुत्र हो जल गया पानी । 
है लाल, तुम्हारा दिया इुआ अरगजा, उस को छाती मे हो कर, लगा अबीर ॥ 
अत्युक्यलंकार स्पष्ट है अतिशय वर्णन से ॥ 
मूल । हितकरितुमपठयोलगे वाबिजनाकौवाय । 
टरोतपतितनकौतऊ चलोपसौनान्हाय ॥३०३॥ 









टीका |--सखी का वचन नाथंक से। प्रीति कर के तुम ने जो भेजा पंखा, उस. 


की पवन लगने से गई गरमी शरीर की, तौ भी पसीने से नहा गई नायका ॥ 
- तातपय यह्ठ कि, नायक के हाथ का था, इस से साबच्चिक इुआ ॥ 


पंचम विभावनालंकार स्पष्ट है, विरुद्द से काज हुआ ॥ 
मूल । हसिउतारिचियतेंददे + तुमजुतिह्ञोंदिनलाल । 
#राखतिप्रानकपूरज्यों बहैचिहटिनीमाल-॥ ३०४ ॥ 
सिल अ््य ।-सखो का वचन नायक से । विरह निवेदन। इस कर उतार के हिये 
से दीनी तुम-ने,जो उस दिन, है कृष्ण, रखती है जोव नायका” का कपूर की भाँति 
वह्चो गंज को माला ॥ 











हे कौ दुष्टानुराग वर्णन | १२१ 





द तातपर्य यह् कि, घंंघुची रखने से कपूर नही उडता, तेसे तुम्हारी गंंजमाल उस 
._ के पास है, तिस से उस का जी नहाँ निकल जाता ॥ 
काव्यलिंग अलंकार स्पष्ट है। प्राण कपूर रखने की सामर्थता दुढ करी ॥ 


मूल। होमतिसुखकरिकामना तुमह्िमिलनकौलाल । 
ज्यालमुखीसौ जरतिलणखि ,लगनिगअगनिकौज्वाल॥३ ०५॥ 





_ ठोका ।-सखी का वचन नायक से । विरह-निवेदन पूर्वान॒ुराग में । नायका 
ोमती है सुख से कर के कामना तुम्हारे मिलने की, है क़ृष्ण। ज्वालामुखी की 
भाँति देखी में ने जलती प्रीति की आग की लाट में ॥ 


दीहा । इच्चाँ विरह में ह्ञोम की रीति कही लखि चित्त । 
होता तिय हवि सुख अगनि लगन कामना मित्त ॥ 


प्रश्न ॥ पिय के बिकुरत-डी सबे सुख सु बिदा है जाहिं । 
इचक्0ाँ कह्लो होसति सुखरनि सुख कहे बिरहनि माहि ॥ 


उत्तर॥ तहाँ अथ सुख शब्द को ह्ोमति सुख करि सांड । 
प्रश्न॥ प्रश्न, फेरि होमति कहा बिन ह॒वि ह्लोम न होइ ॥ 
उत्तर ॥ क्लोमति है तन अथ यह कढठढत सु कवि-वर देखि । 
लगनि-अगनि में जरति है तन जरिबो तह लेखि ॥ 
तो तहईं मन होता भयो तन सु इव्य करि जानि । 
ज्याँ सतीन के तन सु हवि मन होता पह्चानि ॥ 
प्रश्न ॥ और प्रश्न, ज्वाला-सुखी - खतह् सिद्धि है जानि। 


जहाँ न कारण अग्नि को काष्ठ आदि चित आनि ॥ 
इच्हां लगनि कारण सच्चत लखिबी कारज आहि। 
निहका रण सकार रे क्यांव साम्यता ताहि ॥ 


._ उत्तर | चतुर्थ विभावना। अलंकार सु विभावना इक सौ दुइवन माहिं। 

ह इक्चिं विधि सादुशता लखो सब विधि संशय जाहि ॥ 
कारण बिन कारज जहा प्रथम विभावन जानि। 
जैसे जावक बिन दिये तिय पग अरूण बखानि॥ 
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१२२ 


लाल चंद्रिका । 





हैतु समग्र न होय जहें 


काज विभावन होड। 





सर कटाक्ष छाडे तरुणि जिह बिन भूषण जोड ॥ 
कारण काह़् और को ता साँ कारज होय । 
तज प्रसिद्ध कारण सु ज्याँ शंख बीन धुनि जोय ॥ 
कंठ शंख ता तें कढत बानी धुनि ज्यों बीन । 
तो तहँ कारण शंख नह्ति बीन धुनिष्ठि परवीन ॥ 
त्यौ-ही ज्वालमुखी सुमधि काष्ठ आदिए नाहिं। _ 
था नह्ि कारण है तहाँ हुई न और थल माहिं ॥ 
गिरिस्थान पाषाण कौ हेतु प्रसिध यह्॒ जानि। 
सो व्हाँ देखो अगनि को हेतु विभावन मानि | 
तैसे इचाँ सु लगनि कोँ थाप्यौ अगनि विचारि। 
तो तहँ कारण अगनि के काष्ठ आदि निरधारि ॥ 
ते तो नही दुग दुग मिलन इह्िं कारण सौ होत | 
दुग मिल चीन्हहि हैतु या... स॒ विभावन उद्योत ॥ 
सविषयसावयवरूपकालंकार । 


दोहा । होम रोति के अंग संब 
रूपक सविषय सावयब 


थापे विरह्र मार । 
सब अंग वर्णन ठार ॥ 


मूल । . थाकौयतनअनेककरि नेकुनछाडतिगेल। 
करोखरोदुबरोसुलगि तेरोचाहचुरैल ॥ ३०६ ॥ 


टीका ।-रुखी का वचन नायक से । हम थी, उपाय अनेक कर के, तनक भी ._ 
नहों छोडती पीछा नायका का। करी है बचत दुबली लग के, है नायक, तेरे 








३०६ । वत्यजति कदापि न तत्पथ॑ प्रीति: क्तण तवेब । 
पिशाचौव हृदयालया दुबलयत्यधुनेव ॥ 


है कुण, तव प्रीति: हदथे (मानस) आलयी यसा: सा पिशाचीव कदांपि (कक्षिँश्िदपि काले) तत्वथ 


(तस्था; माग) न त्यजति (न मुञ्नात)। किंतु एवं (निश्थेन) अधुना (इदानौं) दुबंलयति (बलइारिणी भवति) 
इति भन्वय; ॥ इति शक्कारखप्तशतिकायाम्‌ ॥ | 
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मिलने की अभिलाषा-रूपी चुडैल ने नायका को॥ विशेषोक्षि औ दृक्त्यनुप्रास 
अलंकार । 
दोह्चा। विशेषोक्ति जहँ हेतु के क्लोत-हु काज न क्षोय | 
करी खरी दुबरी जुपद दतच्त्यनुप्रासच्चि जोय ॥ 


मल । लालतिहारेबिरहकौ अगनिअनुपअपार । 
सरसेबरसेनौरह़ -- भरहइमिटेनकार ॥ ३०७ ॥ 


द टीका ।-सखी का वचन नायका से । विरह-निवेदन | है कृष्ण, तुम्हारे विरह् 
| की आग अनूप औ अपार है। बढे है बरसे पानी के भी, औ भड से लपट भी नहीँ 
मिटती ॥ 

प्रश्न॥ पानी भो बरसे, कड भी बरसे, यह एक-ही बात है॥ और प्रश्न, जो 


पानी के बरसे बढे, तो चाहिये भड के बरसे अति बढै। य्हाँ कहा नीर बरसे, सरसे, 
आ भड से काल न मिट ॥ 


उत्तर॥ यहाँ विरहागनि अनूपता औ अपारता दिखाई। अनूपता तौ यह 
| कि, बढ़े बरसने से पानी के भी, और अपारता यह्ठ कि, भड के बरसने से भी लपट 
|. नहो मिटती ॥ पंचम विभावनालंकार स्पष्ट है। विरुद्द से काज ॥ 


मूल । जीवाकैतनकौदसा देख्योचाहतञआप । 
तोबलिनेकुविलोकिये चलिओचकचुपचाप ॥ ३०८ ॥ 


टीका ।-सखी का वचन नायक से। विरह्-निवेदन। जो नायका के शरीर 
की अवस्था देखा चाहते हो तुम, तौ, में बलिह्ारी, तनक देखिये, अचानक चल 
के चुपचुपाते ॥ काव्यलिंग औ संभावनालंकार। चुपचाप शब्द ने कृशता दुढ 
करी। नायका का दुबलापन देखा चाक्लो तौ तुम मत दिखाई दो। तातपर्य, 
तुम्हें देख मोटी ह्रोगी॥ जौ तो पद से संभावन स्पष्ट है ॥ 


ि.. नायका कौ दुद्दानुराग बणन ॥ 
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अथ नायका को अुत्वानुराग वर्णन । 


मूल। लद्ेसॉहसीसुननको तजिसुरणे धुनि्वान हे 
कियेरह॒तिनितिरातिदिन काननलागेकान॥ ३०८६॥ | 


टीका ।- सखी का वचन सखी से, के नायक से। लो है सौगंद सो सुनने की _ 

छुट बंसी की टेर और बात की । किये रहती है निरंतर रात दिन ध्यान बंसी का _ 

बन की ओर कान लगे से॥ लुपोग्रेज्ञालंकार स्पष्ट है। मारनोँ सोगंद सो खाई है 
ओऔर बात के सुनने को ॥ 


मूल । उरलौनैअतिचर्टपटो . सुनिमुरलौधुनिधाय । द 
हॉनिकसौहलसोसुती गाहलसौउरलाय ॥ ३१० ॥ 


टीका ।- नायका वचन सखो से । मन मे लिये हुए अति शीघ्रता, सुन कर _ 
बंसी की टेर, दौडी, में निकली घर से प्रसन्न, वह तो गया हल सी लगा कर छाती _ 
में मेरी नायक ॥ यमकालंकार स्पष्ट है, इुलसी हुलसी पद से ॥ 


मुल । सुरतिनतालरुतानकौ उठैनसुरठहराय । 
एरौरागविगारिगा , बेरोबोलसुनाय ॥ ३११ ॥ 


टीका ।-नायका वचन सखी से । सुरत नहो ताल और तान को सुक्के, औ 
उठता भी नहो सुर ठह्तदरा के । अरो राग बिगाड गया नायक, बैरी बोल अपना 
सुना के। नायका को खरभंग साच्विक हुआ, इस से गला बिगडा। औ वचन सुन 
नायक ठहरा नहो, इस से बैरी कहा ॥- लोकोक्ति अलंकार बैरी पद से स्पष्ट है॥ 


प्रश्न। दो०। बैरी पद प्रिय उचित नह्चि. प्रिय वचन-हुँ नह्चि सोड ॥ 
उत्तर॥ दे री बैरो को अरथ गौ सुनाय बच दोइ ॥ 


कैकानुप्रास अलंकार एरी बैरी पद से स्पष्ट है ॥ 


इति नाथका कौ अत्वानुराग वणन ॥ 
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अथ नायक कौ दुद्धानुराग वर्णन । 


मूल । चितवनिभोरेभायकौ गोरेमुहमुसकानि ॥ 
लगनिलटकिआलौगर चितखटकतिनितिआनि॥३१२॥ 
टीका ।- नायक वचन सखी से । नायका का देखना भोलापन का ओऔ गोरे 
सुंच का सुसकुराना, लगना लटक के सखी के गले से, उस का मेरे मन में सालता 
है निति आय के ॥ खभावोक्ञषि अलंकार स्पष्ट है ॥ 
मूल ।. छिनछिनसेंखटकतिसुह्िय खरौभौरमेजात । 
कहिजुचलोअनक्ौों चिते ओठटनिच्चौमेंबात ॥३११॥ 


टीका ।-नायक वचन सखी से । छिन छिन में खटकती है वह्च नायका मेरे 
मन में आ के। में बडी भीड में था । वह कह कर, जो चली और ओर देख के, 


होठ मेंबात॥ 


प्रश्भम॥ दो०। खटकति है सो बात कष्दचि. खरी भीर कौ पाइ | 
कह्नि जु चली प्रिय सौँ प्रिया ओठनि मे हरवाइ ॥ 
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उत्तर॥ अनहो चित है आप को लपालंभ यह्ठ दोन । 
सोई खटकति बात यह समभत परम प्रबीन ॥ 
स्मृति अलंकार स्पष्ट है ॥ 


मूल ।. चिलकचिकनईचटकर्सोँ लफ़्तिसटकलौंआय । 
नारिसलोनौोसाँवरो नागिनिलॉंडसिजाय ॥३ १४॥ 


टोका ।- नायक वचन सखी से । चमक चिकनाई को चटक से लचकती 
|. हुईं पतली छडी की भाँति आ के। नायका सलोनी साँवली नागिनी की भाँति 
. हस-जातो है ॥ 
तातपर्य यह् कि, उसे देख मेरा जी व्याकुल है। तू मुझे उस से मिला ॥ 
: पूर्णोपमालंकार ॥ नारि उपमेय, नागिनी उपमान, लाॉँ वाचक, डसना धर्म ॥ 





३१३। जु, यह पादपूरणा्थ ॥ इति हरिप्रिकाश ॥ 
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सूल। डगकुडगतिसोचलिठठकि चितईचलौनिहारि। व 
लियेजातिचितचोरटो वहैगोरटोनारि ॥३१५॥ 


टोका ।--नायक वचन सखो से । नायक सखी को नायका दिखावै है। पेड 
एक डगमगाती चल के, खडी हो, देखा मेरी ओर, फिर चलि देख के मुझे । लिये 
जाती है मन मेरा चोह्टी गोरी वही खत्री तू देख ॥ खभावोक्ति अलंकार स्पष्ट है ॥ 

मूल। भौंहउचेआँचरठलटि मोरिमोरिसुहमोरि। 


नौठिनोठिभोतरगई़ दोठिदोठिसौंजोरि ॥ ३१६॥ 


टीका ।--नायक वचन सखी से चेष्टा व्णन। भौंक्नों को चढाय अंचल को 
उलट ऐंडाय जंभाय के। किसी न किसी भाँति निज मंदिर में गई, मेरी दृष्टि से 
दृष्टि मिला कर॥ खभावोक्ति अलंकार । 
दोहा ॥ खभावोक्ति वर्णन जहाँ होय सुभाव विलास । 
भौंड उचन मुंह मोरिबौ कह्षौ सुभाव प्रकास ॥ 
मूल । रह्नौमोह्रमिलनीरही योकहिगहमरोर । 


- उतदेसखिहिउराहनी इतचितडमोओर ॥छ ?७॥ 


टोका ।--नायक वचन सखी से। वचन-विदस्धा,क्रिया-विदग्धा। “रहा मोक्ठ 
ओऔ मिलना रहा” ऐसे कह के किया मान। उधर दे सखी को उलह्ना इधर देखा 
मेरी ओर | गूठोक्ति औ अन्योक्ति अलंकार। गूढोक्ति और के मिस और कौ 
उपदेस । अन्योक्ति और की बात और पर कहै ॥ ' 


मूल । चुनरोस्थामसतारनभ मुखससिकौअनुहारि | 
नेहटबावतरनींदलोँ. निरखिनिसासौनारि ॥३१८॥ 








३१७। सखि दृ८्सखव राग इति दृषट मिंलनमथापि। 
पश्यति मासुक्ना सखी सा विधमुखी तथापि॥ 
“हे सखि, तव राग: ( सतह; ) मया दृष्ट:। अथापि मिलनमप्रि दृ्श /” इडति सखौमुक्नला सा विधमुखी 
(चन्द्रमुखी) तथापि मां पश्यथति ॥ इति शड्रगरसप्तशतिकायास्‌ ॥ 
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टीका |- नायक वचन सखी से । रातओ नारी का रूपक। चुनरी काली 


ौ: झ्पष्ट है॥ 


सूल | फ्ेमंकछकरिपीरितें फिस्चितईमुसकाय | 
आईजामनलेनंकोँ नेहैचलौजमाय ॥ ३१८ ॥ 


टीका ।-- नायक वचन सखी से, के सखी का वचन सखी से । कुछ पेच कर 


 पौली से फिर के देखा मुसका के। आई थी जामन लेने को, प्रीति को जमा चली ॥ 
असंगति औ पर्यायोक्ति अलंकार । 


दोहा । सु असंगति अर काज जहँ होय अरंभ्यों और | 
दधि जमबौ आरंभ ह्याँ जम्यो नेचह्च इच्चि ठौर ॥ 
छल करि साधिय इष्ट जहँ पर्यायोक्ति विचारि | 
जामन मागन छल किया. चितौ मित्र सौँ नारि॥ 





सूल..। देहलग्योठिगगेहपति तऊनेहनिरवाहि। 
ठोलोअखियनिक्तोडते गड्देकनखियनिचाहि ॥३२० ॥ 


| ह टीका ।--नायक वचन सखी से । मेरे शरीर से लगा हुआ पास बैठा था उस 
| का घरवाला, तौ भी प्रीति निबवाह गई। ठोली आँखों हो इधर गई कनखियाँ से 
| देख कै नायका ॥ पंचम विभावनालंकार ॥ 





|: दोहा। काज होय प्रतिबंध जह प्रतिक्त विभावन नाम । 
ः नेह निवाइहति गैह-पति बाधक-हू पति वाम ॥ 
| कनखियाँ तिरहछी दृष्टि ॥ 


समूल। लहिसूनेघरकरगछ्मी दिखादिखौकेईठि। 
| ग़डोसुचितनाहौकरन करिललचौंचह्ोंदोठि ॥३२१ ॥ 
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टीका ।-- नायक वचन सखो से, के सखी का वचन सखो से। पा के सूना 
घर मेँ ने देखा-देखी की मित्रता कर। गडा है सो मेरे मन में नही करना, ललचौंहोँ 
दष्टि कर, कहने का ॥ 


प्रश्न॥ दो ० । खूने घर में कर गहन गडी जु चित सु करे न । 
तौ नायक को होनता या में रस कक्तु है न ॥ 
सखी का वचन सखी से ॥ 


उत्तर॥ सो०। करि ललचौंहोँ दोठि नाही करी सु हिय गडी। 
हाँ ते मिष्ट जु ईठि लगी सरस नाही हिये॥ 
यह सुरतारंभ है॥ जात्यलंकार स्पष्ट है ॥ 
इति नायक कौ दुद्भधानुराग वणन ॥ 
दूली वर्णन | 
मूल । -कालबूतटूतीबिना जुरैनऔरउपाय। 
फिरिताकैटारेबने . प्राकैप्रेमलदाय ॥ ३२२॥ 
टीका ।-यह प्रस्ताविक नीति प्रेम के परिपक्ष करने पर कवि को उक्ति। प्रेम- 


रूपी लदाव का निर्बाह । कालबृत-रूपी दूृती बिन मिलता नहो और उपाव से । 
फिर उस का टालना-ही बनता है प्रेम का लदाव पकने से॥ रुपकालंकार स्पष्ट है ॥ 


. _ढूतो बचन नायका से वणन । 
मूल। तोपरवारॉउरबसो सुनराधिकैसुजान। ... 
तूमोइनकैउरबसौ छठरबसोसमान ॥३२३ ॥ 








३२२ ।+-लदाव, गुम्मज | मिट्गे के छैने साँ गुम्मज बनावव हैं। ता कौ नाम कालबत। ता पँ गुग्मज 
चुनत हैं। कालब॒त, सोई हैं दूती, ताही बिना औरि उपाय सौं गुस्मज नहौं जूटे । औ रुठ्रौ है, जी नायक, 
ता सौं स्तेह भी नहों जूटे । फैरि ताहि कालबूत कौ औ दूती कौ टारे बने ( टूरि किये बने ) प्रेम, सो है 
लदाव, ता के पाके (पक्क भये, दढ भये) पर ॥ इति इरिप्रकाश ॥ 

दूती काप्यधिरीहिणी प्रेम धवलसंदनेषु । 
सा न साधिका पुनरही साध कृतेषु च तेषु ॥ 
प्रमाण्येव. धवलसदनानि (धवलग्टहाणि), तेषु दूती नाम कापि अधिरोहिणो (ओरोहण-साधन॑ 
निःश्रेणीति यावत)। अहदो इति कोमलालापे। पुनस्तेषु प्रम-धवलसदनेषु, साध यथा स्थात्‌, तथा क॒तेषु 
च सत्मु (सम्यंक्‌ संपन्नपु सत्सु) सा दूती (अथवा सा अधिरोहिणी) साधिका न भवति (साधन-कर्त्रों नेब 
इूत्यन्वयः; ॥ इति शज्भारसप्रशतिकायाम्‌ ॥ 











द्न्तो वणन । १२८ 








टीका ।-दूतो वचन नायका से | तुभ पर मेँ निकावर करू इंद्र को अप्सरा, 
सुन, है राधा प्रवीण। तूथ्री-क्ृष्ण के हृदे में बसी है, हो कर उरबसी के समान । 


. उरबसी, धुकधुकी औ लक्षओ ॥ 


तातपर्य यह्न कि, दूती मान में कहै है कि, सौंति तेरी नायक को छाती पर 
धुकधुकी सम्रान है। ओ जैसे विष्णु के ऋृदे में लक्ष्मी बसी है, तैसे तू मोच्न के ऋदे 
में बसी है। वह्क समान है, तू विशेष है ॥ 


प्रश्भ॥। दो०। नही निरंतर उर बसी भूषण उर निरधार । ढ 
उत्तर॥ समता तिह्िि क्यौँ दी तहाँ ग्री-ठर बसी बिचार ॥ 
यमकालकार स्पष्ट है। उरबसी उरबसी पद से ॥ 
सूल । तूमोहनसनगडिरहों गाढोगडनिगुवालि। 
उठेसदानटसाललौँ सौतिनिकैठउरसालि ॥३२४ ॥ 
टीका ।--हूती वचन स्वाधीनपतिका से स्तुति कर स्रेह् बढावै है। तू श्री-क्ृष्ण 


. के मन में गड रही है गाढी गडनि से, हे ग्वालिनि। उठे है सदा टटे काँटे की 
. भाँति वू सौताँ को छातो में खटक के ॥ 


प्रश्भञ॥ गड रही गाढी फिर गडनि क्या ॥ 


उत्तर॥ मोहन सब के मन मे गडे है। मोहन के मन में कोई गाठी गडनि 
जिस को होय, सो गडे। सो तू गाठी गडनेवाली है। तेरी गाढी गडनि है 


इस से उस के मन में गडो है ॥ 
असंगति अलंकार स्पष्ट है। गडे मोहन के, कसके सौतों के ॥ 
सल । पियमनरूचिह्नेवौकठिन .. तनरूचिहोतसिंगार । 
लाखकरोआंखिनवडे बड़ैबठायेबार ॥ ३२५ ॥ 
टीका ।-सखी का वचन नायका से। नायक के मन में अभिलाषा होनी 


. कठिन है, तन को शोभा सिंगार होता है। लाख यत्न करो आँख नही बढती 
बढते ह बढाये से बाल ॥ 














१३० लाल चंद्रिका । 





प्रश्म। दो ० । पिय-सन रुचि बी कठिन सखि बच नोरस जोय । 

ऊत्तर ॥ कहति सु तिहिं के भूषणनि चहति जु पिय बस होय ॥ 

तातपय यह्च कि, नायका सोति को सिंगार करती देख, अपने मन में बिचारे _ 
है कि न कहाँ इस से नायक के मन की रुचि हो जाय । उस काल सखी समाधान 
करतो है॥ 


टरश्टांतालंकार स्पष्ट है ॥ 
सूल । जालरंध्रमगअंगनिकी कछूउजाससीपाइ। 
प्रोठटदियेजग्सा रहे. द्रोठिभरोखालाड॥ ३२६ ॥ 


टीका ।-दूती का वचन नायका से । जालो के छेद की राइ तेरे अंगौँ का कुछ 
उजाला सा पा के, मुँह फेरे जग के लोकौँ से रहै है, दृष्टि खिडकी से लगा के, 
नायक ॥ । 
तातपर्य यह कि, सब से विसुख तेरे देखने को अभिलाषा किये रहता है ॥ 
परिसंख्यालंकार । 
दोहा। अर्थ निषेधे एक थल दूजे थल ठहराइ । 
परिसंख्या जग पीठ दिय._ दीठि भरोखा लाइ ॥ 


मूल । यद्यपिसंदट्रसुघटपुनि सगुनोदौपकदेह । 
तऊप्रकासकरेतिती भरियेजितीसनेह ॥ ३२७॥ 





टीका ।-दूती वचन नायका से। अनुराग बढाना हेतु । जौ भी सुंदर है 
अच्छा घाट है, फिर गुण समेत है दोपक सी देही तेरी, तौ भी प्रकाश करे है उतना- 
हो जितना भरिये सनेह ॥ गुण, के दो अर्थ बत्ती औ गुण, सनेह् दो अर्थ तेल औ 
प्रीति। शरोर औ दिये का रूपक ॥ श्लेष ओ रुपकालंकार का संकर | 
दोहा ॥ सगुणो पद सु श्लेष है रूपक दीपक देह । 
याँ शलेष रूपकक्ति को संकर जानहे एच ॥ 


सूल। सनिकज्जलचखभखलगनि उपज्यौसुदिनसनेह | 
क्यौननुपतिह्वेभोगबै लहिसुदेससबदेह ॥३ २८ ॥ 





ल्क्म्स 
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हि बर्णन । १३९१ 





टीका ।-हूती वचन नायका से | शनैग्यर काजल, नैन मोन लगन, उपजा 


अच्छे दिन में सनेह। तू क्ौं नही राजा हो भोग करे पा के सुंदर देस-रूपी शरोर ॥ 


प्रश्न ॥ दोहा | प्रश्न सनीचर मीन के बहु जन जनि नृप नाहिं। 

उत्तर ॥ शनि भूख लगन-हु सु-दिन औ होय सु-रूप भुव मार्रिं ॥ 

तातपर्य यह्त कि, सुदिन केन्द्रवरत्तीं कहूँ. उच्चवर्त्ती और भी शभ ग्रह्ठ जानिये ॥ 
रूपकालंकार स्पष्ट है, जप-नेह के रूपक से ॥ 

सूल । लखिलीनेलोयननिक कोयनहोयनआज । 

कौनगरौबनिवाजिवी किततृठ्रौरतिराज ॥ ३२८ ॥ 

टीका ।+सखी का वचन नायका से। देख कर सलौने नेनौँ के कोयाँ की, 
कौन बस न होगा आज | किस गरीब को निवाजना है। किधर संतुष्ट इआ काम- 
देव॥ इस अथ मे नायका कुलटा ॥ 

प्रश्ञ॥ दोह्चा । को निवाजिबोौ तरुण साँ. वचन सु नोरस आहि | 

उत्तर ॥ नायक साँ सखि कौ वचन. को निवाजबी चाह्ि ॥ 

प्रश्म। कोई कहै गरीब शब्द नायका पक्ष अरुभव है ॥ 


उत्तर॥ नायका को चतुर सुघड कहिये, तो गरोब भी कहने का दीष नहक्ो ॥ 
धच्ष्यनुप्रास अलंकार स्पष्ट है। लोयन कोयन शब्द से ॥ 


ल। लागतकुटिलकटाछसर क्यौनहोयबेहाल । 
स्‌ः 


लगतजुहियेदुसारकरि तऊरहइतनटसाल ॥ ३३० ॥ 


टोका ।--सखी का वचन नाथका से, के नायक वचन सखी से, के सखी सखी से 
फहै। लगते हैँ टेढे नेत्र-रूपी तीर, क्याँ न होय बेह्लाल नायक । लगते हुं कलेजे 
में पार न तो भो टूटे काँटे को भाँति खटक हें॥ विभावनालंकार । 


क->-ममभकं-मनमककपनक कप नमन ५+3>+++जक+3 «53 कमक+--3++न न ननननममनन- 


३२९--लखि लोयन लोयननि के को इन होइ न आज। इति पाठान्तरम्‌। सखौ वचन नायक सौँ । 
तुमारे लीयन (नेच, ता) के लोयन (लाबन्य) लखि (देखो) के, की (कौन नायिका) इन नेचनि आधौन न होय ! 
आजु ऐसी छबि बनौ है, कौन गरो व निवाजिबो। र, ल, एक है । अब कौ ठौर मे ब। कौन गली अब 
निधाजहगे। किंवा, कौन कौ गली को निवाजीगे, कौन कौ गलौ को पधारोगे | गरीौ ब कौ अर्थ गरौब करे 
भोरस होय |  अभिमानौ,' “ त्यागौ,” “तरुण, ” इत्यादि नायक कौ लक्षण नहों लागे ॥ इति हरिप्रकाशे * 




















श्शश लाल चंद्रिका । 





दोच्चा ॥ बिन कारण कारज जहाँ कुटिल न हेतु दुसार | 
सोई कुटिल कटाछ यह सर दुसार भौ पार ॥ 
वात्ता ! तोर पार इुआ इह्विया फोड के, तब नटसाल का कारण नही रहा | 
सो भो नटसाल है ॥ 


सूल। नागरिविविधविलासतजि बसौगवैलिनिमांहि । 
मूर्ठों मेंगनिवो कित्‌ इत्योदेइठलाहि॥ ३९१॥ 


टोका ।-नायका और गाँव की खीयौँ में मान कर बैठी है। तहाँ दूती वचन 
नायका से | अन्योक्ति कर कहे है। है चतुरी, अनेक लीला छोड के,.तू बसी गेंवार- 
नियाँ में। मूरखाोँ में गिने तुमे जो धका दे के इठलाती है॥ पर्यायोक्ति अलंकार । 


ककछु रचना सौँ बात । पर्यायोक्ति विख्यात | 
बचन रचन मसधि आनि। कुडवति ह्ढो बानि ॥ 


टूतो वचन नायक से वणन। 


मूल। रहोलटुड्रेलालहोँ. लखिवहबालअनुप । 


कितीमिठासदयौदई इतेसलौनेरूप ॥ ३३२ ॥ 


टीका ।--ट्ूूती वचन नाथक से । रही रीभ कर में, है कृष्ण, देख के उस नायका 
अनूप को । कितना मिठास दिया है ब्रह्मा ने थोडे से सलोने रूप से ॥ स्तुति कर 
नायक की रूचि बटावे है ॥ विरोधाभास अलंकार । 


दोहा ! विरुधाभास विरुद्ध सौँ भासे विरुध जु नाहिं | 
वैणन कियी मिठास यहाँ विरुध सलोने माक्ति ४ 


सूल ।. तोजपरबसीतिनसज. भूखनवसनसरौर । 


सबेमरगजेमुहकरो . वहैमरगजेचौर ॥ ३३३ ॥ 


टीका ।-+सखी का वचन नाथक से, के सखी से । सावन की तीज के त्यौहार 
भें खोतों ने पहने गहने कपडे शरोर में। सब की मेले मुँह की उसी मलगज बख् से ॥ 


३३१ ।-वूँ तोहि मूव्णी, तूँ मूख कि मैं। जब में कह्ति हॉ, तब हूँ हूंछोदें अठिलाहि, मृठौ बॉसि 
कमर साँ लगाय के ऐंटे हैं॥ इति इरिप्रकाशे ॥ 

















ट्ट्तो वर्णन । ; १३१३ 





तलातपर्य यह कि,+-+ 
दोहा । पिय विदेस ते आय निज सीमछि कियौ मिलान | 

तक्ष चित चुभी सु बोल निशि करि पठई रति जान ॥ 

उच्तनि सु गरब ते नह्िि सजे भूषण पट सु बनाड़ | 

' बे लखि भई मलीन सब रति सपत्रनि दुख-दाड़ ॥ 

और अर्थ कि, मलगजे चीर मे पति के पसीने की बास आती थी, इस से न 
उतारे । प्रेम-गर्विता॥ असंगति अलंकार | 
दोक्षा। सु असंगति कारण अनत . कारज भिन्न सु थान | 

युक्त मलीन-पट-वति अदुति अदुति करी तिय आन ॥ 


मूल । सोहतिधोतोसेतम॑ कनकबरनतनबाल । 
सारदबारदबोजुरो भारटकोजतलाल ॥ ३३४ ॥ 
। टीका ।--हृती वचन नायक से । शोभा देती है धोती घौली पहने में कंचन 
. घरनी नायका ऐसी। जो कार कातिक के बादलौँ की बिजली की शोभा की मात 


करती है उस के शरीर की गुराई की ज्योति, हे कृष्ण ॥ प्रतीप औ वुच्ल्यनुप्रास 
अलंकार | उपभमेय से उपमान का अनादर प्रतीप। सारदादि पद द्वत्ति ॥ 


मूल। हॉरोफौलखिरोकिहो छविहिछबोलेलाल। 
सौनजुक्तोसोौहोंतिदुति मिलतमालतौमाल॥ ३३५ ॥ 


..._ टीका ।--दूती वचन नायक से । भे रीकी देख के । तुम रीकोगे उस की छवि 
. को देख, है छबीले कृष्ण । सौनजूहो सी होती है शोभा पहरने से ज़ँबेलो को 
| ।  भाला को ॥ तहुणालंकार | 
दोहा तनह्नुण निज गुण तज जहाँ. औरै गुण लपटाय। 

भाज्ा तन दुति संग भर सौनजुह्ो रंग भाय ॥ 


मूल । छिनकछबोलेलालवद्र जौलगिनहिबतराय । 
ऊखमहखपियुखकी तौलगिभूखनजाय ॥ १३६ ॥ 


| ३३१४ ---सारद (सरद ऋतु, जी शरद (शरद काठ, कचार कार्थिका, ता ४ कात्तिक), ता का जौ का जो बारद बारद (मैच) शत, ता श्वेत, ता मं जो है वो जी है बोजुरो, ता 
| को जो भा (कह्तिए दोप्ति), ता कौँ रद कीजयत है ॥ इति इरिप्रकाशे ॥ 











कई 
मी कि 
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टीका ।दूती नायका को वाणी की मघुराई नायक से कह है। छिन एक, 
है छबोले कृष्ण, वह जब तक नही बोलती, ईंख मधु ओ अमृत को तब तक भूख 
(कह चाह) नही जाती ॥ वुच्ष्ननुप्रास औ व्यतिरेकालकार । 


दोहा । रुचि उपजावति सखि पियक्ठलि. तिय मधु बेन बखान । 


वुत्ति और वितरेक को संकर इचह्चाँ सु जान ॥ 
ऊख महूख पियूष यह वुक्ष्यनुप्रास विचार । 
तिय बच में सधुता अधिक यह वितरेक निहार ॥ 


मूल। ढोरोलाईसुननको कहिगोरोमुसकात | 
धोरोथोरोसकुचरसाँ. भारोभारोबात ॥ ३३७॥ 


टोका ।-+सखी का वचन सखी से | मसुग्धा की बात सुनने की रंट लगाई औ 
सुसकुराता है नायक । कहै है गोरी नायका थोडो थोडी सकुच से भोलो भोली 
बात॥ कछेकानुप्रास औ वीप्सालंकार । 


दोहा । ढोरो गोरी छेक पद इक-चहि बार समताइ। 
भोरो भोरी वोपसा अति ते बहु पद भाइ ॥ 


मूल । नेकोउडिनजुटौकरो हरखिजुदोतुममाल। 
उरतंबासछुस्यौनहो बासकुटेहड्लाल ॥ ३३८ ॥ 


टोका ।-दूती वचन नायक से। तनक भी उसे न अलग करी प्रसन्न हो जो 
दो तुम ने माला। छाती से बसना उस का छूटा नहो सुगंध जाने से भी, है कुष्ण ॥ 


तातप्र्य यह कि, फूल माल सूखने से सुगंध गई, पर नायका ने छाती से ग. 


उतारो॥ यमकालंकार स्पष्ट है। जुदी जुदी बास बास शब्द से ॥ 
मूल । मोहिभरोसौरोभिहे उभ्किभाकिड्रकबार । 
रूपरिभावनहारवह येनेनारिभवार ॥ ३३८ ॥ 
टोका ।-दूती वचन नायका से । हैतु प्रीति कराना । मुझे भरोसा है कि तू 








१३७ |--नायक न सुनिबे की ढोरो (बानि) लगाई है॥ दति इरिप्रकाश ॥ 

















दूतो वर्णन । ११५ 





| शोमक्ैगो उचक कर भाँक एक बार खिडकी भें। नायक का रूप रिभ्रानेवाला है, औ 
तेरे नेन रीभनेवाले हे ॥ समालंकार | 


दोहा । जह्हाँ मिले अनुरूप कछु सत असते सम धार | 
दोऊ सम रिभवार औ .. रिफ्वनहार निहार ॥ 


मूल | ल्थाइलालविलोकिये जियकौजौवनमूलि । 
रहोभीनकैकोनर्म सीनजुक्तौसौफूलि ॥ १४० ॥ 


टोका ।-दूती का वचन नायक से। मेँ ले आई, है कृष्ण, चल कर देखिये 
जी तुम्हारे जीव के रखने को जड है नायका, तिसे। रही है मंदिर के कौने में 
पीली जूहो सी फूल के ॥ उपमालंकार। नायका उपमेय, सौनजुद्दी उपमान, सी 
वाचक, फूलना धर्म ॥ 


सूल । नह्तिहिरिलौंहियराधरी “नहिंहरलौंचरधंग । 
एकतक्चोकरि राखिये अंगअंगप्रतिअंग ॥ ३४१ ॥ 


इनस्ताजजफमाजातगमातम्मासमतासन्‍त्णाफणा प्न्‍्म्स्मम्म्म्म्स्‍्मस 
हे 


कफ टा *- 


दुकना पन्‍न 


टीका ।--डूतो वचन नायक से। है कुष्ण, न विष्णु की भाँति हद पै रक्वो, न 
शिव की रीति आधे अंग में। मिला रखिये अपने अंग अंग से उस के अंग ॥ दूषणो- 
. पम्मालंकार । 


दोहा । दूषण जहँ उपमान तें. दूषणोपमा मानि | 
हरि के हिय अर्धंग हर ऐसे होहि न जानि ॥ 


मल । रहोपेजकोनौजुर्में दोनोतुम्हेंमिलाय । 
राखोचंपकमालसोौ लालग्रेलपटाय ॥ ३४२ ॥ 


टोका ।--दूतो वचन नायक से। रही प्रतिज्ञा जो की थो मेँ ने दी तुम्हें मिला 
कर नायका। रकक्‍खवो चंपे की माला जैसो को, है कुण, अब गले से लगा कर ॥ उप- 
. भैयलुप्तोपमालंकार ॥ चंपक-माल उपमान, सी वाचक, लगा रखना धमं, नायका 
डपमेय नहो ॥ 


नन्च्य्द्द्च्ल्ज कटा 
का डे 
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साज्ञातदर्शन । 


मूल। केवाॉआवतइहि्गिलो रह्ीचलायचलन। 
दरसनकोसाधेरहे. सृघेरहतननन ॥ १४३ ॥ 





टोका ।--नायक की सखो का वचन नायका से । कई बेर आवते इस गली मेँ 
विकि 


में ने देखा नायक | रहा चला कर, पैन चले। दरसन की अभिलाषा-ही में 
रहें हँँ। इस से सूधे रहते नहोो नेन नायक के । ; 


प्रश्न ॥ सो ० । सूधे रहे न नेन कहा होत टेढे कछ । 
क्रोध सहित दरग ऐन टेढे तो तिन क़ौँ कचह्वत ॥ 


उत्तर॥ दो ० । सग में दुग सौंचहें चलत यह सु रीति विख्यात । 
इच्ाँ जिते प्यारी सदन ये तिन कौँ सुरि जात ॥ 


वार्ता। जिस गली में प्यारी का मंदिर है तहाँ नायक जाता है। जब ताई 
मंदिर आवे, तब ताइ तो नैन साँही चले जाते हें । जद वह ठौर आई, तद आगे 
चलने से रहे, और मंदिर की ओर हो जाते हँ। सूधे मारग की ओर नही रहते केसे 
हैँ नेन जिन को दरसन की अभिलाषा रहै है। यह विशेषण नैनौं-ही का है॥ हेतु 
अलंकार । गली का आना टेढे होने का कारण, औ टेढा होना काज। इस से. हेतु ॥ 


सप्न-दर्शन वर्णन । 


मुल। देखीजागतबैसिये साँकरिलगीकपाट । 
कितच्चेआवतजातभजि कोजानेकिहिबाट ॥ ३४४ ॥ 


टीका ।--नायका वचन सखी से। देखो, जागते हुए वैसोी-हो संकल लगो 
है किवाड में। किधर हो आवता है, ओऔ किधर हो जात है भाज के, कॉन जाने 


किस राह से ॥ प्रथम विभावनालंकार | 


दोहा ॥ कारण बिन कारज उदे सु विभावन विख्यात । 
खुले कपाटन हेतु नक्तचि. भजबे को भज जात ॥ 











दर्शन वर्णन । ११७ 








मूल। सुखसौंबौतीसबनिसा मनुसोयेड्कसाथ । 
मूकामेलिगहैजुकिन हाथनछोडेहाथ ॥ ३४५. ॥ 


टीका ।- नायका वचन सखी से, के नायक वचन सखी से। सुख से बोती 
सारी रात मानो सोये एक साथ। मोखे में डाल कर पकडे जो हाथ, सो छिन भर 
नही छोडे ह्ाथ॥ मूका मोखे को कहते है। पडीस की प्रीति है ॥ 
दूजा अर्थ +-नायका सपने की बात सखी से कहती है कि, सुख से सारी रात 
बीती कि, मानौ एक साथ सोये हूँ। मृका दोनौ हाथ से पकड कर भाँचने को 
कहते हैं। सो कहती है कि, अपने-ही हाथ पकड़, अपना हाथ छिन भी न छोडा। 
| डस अर्थ में मूका मेलि शब्द अलग्न है॥ उत्:रचाल्‍ूकार स्पष्ट है, मन॒ शब्द से ॥ 


हे चित्र-दर्शन वर्णन । 


ह$ मूल। दुचितेंचितहलतिनचलति हँसतिनभुकतिविचारि। 
* लिखतचित्रपिषलखिचिते रहौचित्रलॉनारि॥ ३४६ ॥ 


टोका |--सखो का वचन सखी से। दुचिते मन इलती है, न चलती है, ओ 
 हँसती है, न क्रोध करती है, बिचार के | नकार दोनों ठोर देहरी दीपक जानियाँ। 
लिखते हुए चित्र नायक को देख, ताक रही चित्र सी हो नायका ॥ 

तातपर्याथ ।+- नायक ने चित्र लिखने का आरभ किया, औ नायका पीके से 
_ जा देख आप चित्र सी हो तक रही । दुचितें मन तौ इस लिये है कि, मेरी मूर्ति 
लिखे है कि और की । हलती चलती नही इस कारण कि, आहट पावेगा तौ न 
 लिखेगा। हंसती क्रोध करती नही यह बिचार के कि, मेरी मरति लिखे है 

के और स्त्री की॥ संशयालंकार स्पष्ट है ॥ 


९ ७ 
छाया-दशन वणन। | 


मृूल। करमुट्रोकोआरसो प्रतिबिंब्यौष्यौआय । 
पोठिदियेनिधरकलखे इकटकदीठिलगाय ॥ ३४७॥ 


टीका ।- सखी का वचन सखी से । ह्वाथ को अंगूठी को आरसो में प्रतिश्यि 


८“ के + उधर केश. ० रन +र-33 ३० आपकक के ० 
जल: प्स्न क़ू क्रय ५ हे 
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नायक का आया। स्रो पोठ फेरे निर्भय देखे है इकटक दुष्टि लगा के नायका 
नायक को ॥ प्रह्रषपणालकार । ( 


दोहा | इष्ट सिद्धि हुड बिन यतन सु प्रहषंण सरसाहि । 
विना यतन पिय दरस इक्चि. भयो आरसी ग्राहि ४ 


ध्यान-दर्शन वर्णन । 


मूल। ध्यानआनिठिगप्रानपति मुदितरहतिदिनराति । 
. पलकंपतिपुलकतिपलक पलकपसौजतिजाति॥३४८॥ | 









कओ्ैका +--सखी का वचन सख्वी से। ध्यान में ला कै नायक, जी है इस के जीव 
का ख्ामी, तिसे निकट, प्रसन्न रहती है दिन रात नायका। पल मे काँपती है, 
रोमांच होते हैँ पल मे, औ पल भर में पसोमा होता है नाथका को । हेतु यंह श्मुत्ति 
करने से साच्िक होता है॥ स्मुति अलंकार स्पष्ट है ॥ _ ः 


सूंल । पियक्ैध्यानगक्नौगहो रहोवच्ीहैनारि । 
आपआपक्षोआरसो लखिरोभतिरिभवारि ॥९४८॥ 


टीका सखी का वेचन सखी से। नायक को ध्यान धर धर रहीं कह-ही 
को के खो । आप-चह्ली आध दरपन देख के, रीक रहो रीभनेवाली नायका ॥ । 


प्रश्न ॥ दोहा । गहीँ शब्द इक अधिक हैं. अंरू इक प्रश्न विख्यात | 


आप आप पे रोभंबी अह असमंजस बात ॥ 
उत्तर ॥ पिय के ध्यान गहों जु तिह्ि भही आरसी वाम | 
मन करि हरि हड्वै के लखी तिथ छवि आरसि घाम ६8 
सहुण लंकार। - 


दोहा # तदंगुण निज गुण तजि जहाँ. और गुण लप्टाथ | 
ध्यान घरत-हो मन तिथया... पिय मन भो दरच्चि आय ४ 











हे 


दर्शन वणणन | १३८ 





नायका वचन नायक से वर्णन । 


मूल। लालतिहागेरुप्कौ कह्तौरौतियहकौन । 
जासौंलागंपलकदूग लागंपलकपलौन ॥ ३५० ॥ 


टीका ।5-नायका वचन नायक से, के सखो वचन नायक से । विरक्ष-निषेदन। 
. है कृष्ण, तुम्हारे रूप की कक्तौ यह कौन सी रीति है। जिस से लगते हैं एक यल 
नैन, लगती पलक पल भर भी नही उस की ॥ विरोधाभास अलंकार । 


द दोहा ॥ विरुधाभास विरुद्ध सौ भासे अविरुध चाहि। 
लगत पलक न लगत पलक  विरुध बात सी आह्नि # 
सल। अपनौगरजनिबोलियत कहानिहोरौतोहि। 
तूप्यारौ मो जी यको मोजौप्यारोीमोहि॥ १३५१ ॥ 
टोका ।-नायका वचन नायक से । अपने अथीं से बोलते हूँ इस में क्या 


पनहोरा है तुमे । तू प्यारा है मेरे जीव का थ्रौ मेरा जीव प्यारा है मुझे॥ काव्यखिंग 
अलंकार । 


दोहा ॥ काव्यलिंग सामर्थता जहें दुढ करत बखानि। 
बोलन को हृढ किये कि मो. जिय प्यारी सुह्चि जानि | 


सूल। तोह्दौनिरमोहोलग्यी मोह्तौयहैसुभाव । 
क्र अनंआयेआवेनहो आशधेआवेतञाव ॥ ३५२ ॥ 








३४० । पल नहो लागे, नौंद नही आवे ॥ इति इरिप्रकाशे ॥ 
३४१। रोघ-भाव भयें) औच्लुका-भावेदय भर्यें पे, कलहांवरिता कौ उक्ति नायक सौं। अपलनो गरजे 
साँ (अपनी चाइ सौं ) बोलियत है, तुमे या बात कौ क्या निह्ोरा ॥ इति इरिप्रकाणे॥ 
निज-प्रयीजन-सिड्धये घदाम्यइं न तवेव। 
कण प्राणप्रियी इसि ले प्राल्रा प्रिया ममैव ४ 


|... कण, निजप्रयोजनस्ड्िये (खार्थलाभाय) लां प्रति भहं प्रवदामि । तंव प्रयोजनाय बेवेलि । एतेन शम लां 
. प्रति वांग्विलासे सति मेंभैवे प्राणरचैणरुपः खार्थ, न को ६पि तब खाथे इति प्रतिपादयति । यतस्त्वं मे 
भ्रायप्रियो एसि (प्राणानां प्रियी :सि)। प्राणासतु ममंव प्रिया इत्यन्ययः ॥ इति शब्परसप्तशतिकाबाम्‌ ॥ 


१४२ । वी हो, तेरे हो (कहिये हृदय, मन) | इति इरिप्रकाशे ॥ 
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टोका |।-नायका वचन नायक से । नायक को निठरता औ अपने मन को 
आसक्षि प्रगट कर उलाइना दे व्यंग कर बुलावे है। तेरा मन निर्मोह्ची। उस से लगा 
मेरामन। इस से मेरे मन का यही सुभाव हुआ कि, निठुर हुआ, मेरे पास रहता 
नहो। बिन आधे तेरे आवता नहो, औ तेरे आने से आता है। इस से तू आव, जो 
मेरा मन मेरे पास आवे॥ यमकालंकार ओऔ लाटानुप्रास स्पष्ट है। मोह्ती मोही 
यमक औ आये आये लाट ॥ 





मूल । कछुटननपैयतकछिनेकबसि नेहनगरयहचाल । 
माख्खौफिरिफिरिमारिये खुनौफिरतखुश्याल ॥३५३॥ 


टोका ।--नायका वचन सखी से, ओ सखी का वचन सखी से भी संभव ॥ मारा 
हुआ फेर फ्लेर कर मारा जाता है, औ मारनेवाला फिरता है प्रसन्न ॥ रूपक औ 
असंगति अलंकार । नेह ओ नगर का रूपक स्पष्ट है। ह 
दोहा । सुअसंगति औ थलहछहछ्चि कौ काज और थल ढार। 
मार सुखनी कौं उचित. ्हाँ मारे कौं मार ॥ 


सूल। निरदयनेहनयौनिरंखि भयोजगतभयभौत। 
यहअबलॉनक्हुँसनी मरोमारियेमीत ॥ ३५४ ॥ 
टीका ।-सान में नायक की सखो का वचन नायका से। बिन दया को 
प्रीति देख के हुआ हैं संसार भयमान । यह बात अब तक नही कहो सुनी कि मर _ 


के मारिये मित्र को। दवितोय पर्यायोक्ति अलंकार ॥ 


दोहा । पर्यायोक्ति जहाँ कहै कछु रचना सौं बैन । 
पिय सौँ मिल आशय सु यह कहे रचन बच ऐन ॥ 


मूल। दुखहायनिचरचानहों आननआननआन। 
लगोफिरतिदुकादिये. काननकाननकान॥ १५५॥ 








३५३ । नेह (प्रीति) सो नगर। तहाँ छन एक भो वसि के छुटने नहीं पावत है, औ इहाँ कौ यह _ 
चाल (रौति) है ॥ इत्यादि हरिप्रकाशे ॥ 
३५७ । मस्यों सारिये मौत, यह भी पाठ है ॥ 











। 
| 
हि 
॥ 
है 


मान वर्गन । १४१ 





टोका ।--नायका वचन सखी से । दुखदायनियाँ के सुख में और चरचा नही 
में सौगंद कर कहती हूँ। क्यौंकि मेरे पीछे लगी फिरती हु ठुकी दिये निकुंज बन 
में कान लगाये। एक आनन, सुख | दूसरा, और नक्ती। आन, सौगंद । कानन 
कानन, निकुंज-बन | दठुक्की, छिप कर देखना ॥ यमक औ वीफालंकार। आनन 
आनन यमक, ओऔ कानन कानन वीफ्ा ॥ 


सूल । बहकैसबजियकौकहत ठौरकुठौरगनैन । 
छिनऔरेछिनऔरसे  येछविक्ाकैनेंन ॥ ३५६ ॥ 


टोका ।- नायका वचन सखी से। बचहके हुए सब जोव की बात कहते हे 
ठौर कुठौर देखते नही । छिन मं और-ही, औ छिन में और से होते हैँ थे नायक 


. की छवि से छके हुए नैन मेरे ॥ भेदकातिशयीक्ति अलंकार और पद से स्पष्ट है ॥ 


मूल । नेकुडतैउठिवैठिये. कहारहेगहिगेह । 
छटोजातिनहदौछिनेक महदौसूखनदेह ॥ ३५७ ॥ 


टीका ।--सखी का वचन नायक से । तनक उधर उठ के बैठिये | क्या रहे हो 


. पकड के घर । छटो जातो है नौच की दिई छिन ण्क म॑ महदी रूखने दो ॥ 


तातपर्य यह् कि | व्यंग से सखी नायक को जतावे है कि, तुन्हें देख नायका 


। को साक्षिक भाव हुआ | प्रीति बढाना हेतु ॥ 


वक्रोक्ति अलंकार स्पष्ट है । टेढे भाव के कहने से ॥ 
इति पूर्वानुराग | 
समान वर्णन । 


सूल। चितवनरुखेट्गनिका हॉसौबिनसुसकान । 
मानजनायोमानिनो. _ जानलियौपियजान ॥ ३१५८॥ 


टीका ।-सखो का वचन सखी से। चिंतवन रूखी आँखों को से, ओ हाँसों 


._ बिन सुसकान की से। मान जताया मानिनो नायका ने, औ जान लिया नायक 
. चृतुर ने॥ लांटानुप्रास अलंकार स्पष्ट है, जान जान पद भिन्नाथ से ॥ 

















१४२ लाल चंद्रिका । 





मूल। पतिचऋटतुअवगुनगुनबठतु मानमाहकौसौत । द 
जातकठिनच्ैअतिमुदा, रमनोमननवनौत ॥३५८॥ 
टीका ।--नायका की सखी का वचन नायक की सखी से, के प्रस्ताविक कवि 


की उक्ति भो संभवे। पति के औगुण से बढता है मान, ओ ऋतु के गुण से बढता है 
माह (सहोने) का जाडा। जाता है कठिन होअति नरम नायका का मन और 


साखन॥ क्रमालंकार । 
दोहा । पति औगुण ऋतु के गुणनि बठढत मान उचक्षिं शीत । 
होत मान ते मन कठिन हिम ते है नवनीत ॥ 


दष्टांत औ रूपकालंकार स्पष्ट है। जैसे सीत से नवनीत दृष्टांत । पति. 
ज्टतु का रूपक ॥ 


मूल। वाह्नोनिसितनामित्या मानकलहकौमूल । 
भलेपधारेपा हने चहेगुडहरकोफूल ॥ ३६० ॥ 


टीका ।- खंडिता नायका को सखी का वचन नायक से। उसो रात से नही 
मिटा मान जो क्केश का मूल है। अच्छे आये, है पाइने, हो के गुडहल का फूल ॥ 


तातपर्य यह कि, नायक आने को एक रात कचह् गया, औ आया की दिन पोछे 
प्रात। और रति के चिन्ह लिये आया, माथे पर महावर, पलक में पीक, नैन लाल, 
इस से गुडहल के फूल की उपमा दो। ओऔ पाइना संबोधन इस ह्ैतु कि, तुम घर 
घर के जाने रहनेवाले हो । औ गुडहल फूल लोक कहते हैँ कि, जहाँ रहता है, 
तहाँ क्वेश होता है॥ वाचकलुप्तीपम्रा औ लोकोक़ति अलंकार । पाइना 
उपभेय, गुड्हल फल उपमान, कलह धर्म। पाइने ओऔ गुडहल फूल का रूपक 
कचहन लोकोक्ति॥ _ 


मृूल। खरेअदबइटठलाहटी डउरडउपंजावतिबांस । 
दुसंहसंकविखकोकर . जेसेसौंटमिंठास ॥ १६१ ॥ 











मान वर्णन | १४३ 








टीका |--नायक वचन सखी से। नायका सादरा धीरा। अति अदब का 
. इठलाना नायका का मेरे मन मेँ उपजाता है डर | कठिन बास विष का करे है, 
. जैसे सौंठ का मिठास ॥ विभावना ओऔ दुष्टांतालंकार | 


दोकह्चा । त्रास अदव तें विर्ध यह है विभावना जान | 
जैसे सौंठ मिठास यह दुष्टांतह्िलि पह्चिचान ॥ 


मूल। दोऊअधिकाइंभरे एकेगौंगहराय । 
कॉौनमनाबैकोमने मानेमतिठहरायथ ॥ ३६२ ॥ 


टीका |-सखी का वचन सखी से | दंपती अति गर्व से एक गाँ की-छही बात 
कहते हैं। कौन मनावे, और कौन मने। आप-हो मानेंगे, जब इन को मति ठह्च- 
शैगी। खेल से कलह उपजे, सो प्रणय-मान कहावे ॥ 

तातपर्ययह्ठ कि, नायक नायका खेल मे दाव लेने को भगडे, औ कुल, वय, 
रूप, प्रेम का दोनोाँ की गर्व हुआ। न वह उस को माने, न यक्ष इस की 
. तब सखी ने सखी से कहा कि, वे आप-हो मनेंगे। हमारे मनाये न मानेंगे। 
. चुप रहौो। ये दोनोँ एक-ही गौँ पर ढले हैं, मान दोनों को भाया है ॥ 

कांव्यलिंग अलंकार । गव की सामर्थता दोनों को दुढ है ॥ 


मान समय में सखी का पचन नायका से वर्णन | 
३ 


मूल । इँसिहंसायउरलायउठि कहिनरूखांहबेन । 
जकितथकितसैह्नेरदे.. तकततिरोछेनेन ॥ ३६१॥ 
टीका ।-नायक कै वर्तमान सखी का वचन मानिनी नाथका से। तू हँस औ 
नायक की हँसाव छाती से लगाब उठ के, श्री कहे मत रुखे वचन। देख जकडा 


. श्ञा थका सा हो के, देख रहा है तेरी तिरक्ती आँखों को ॥ दृश्यनुप्रास अलंकार 
. झ्पष्ट है। जकित थकित पद से ॥ 


मूल । भानकरतबरजतनहाँ उलटिदिवावतिसौंह । 
करोरिसौंहोजाहिंगों सचहजहंसौंहॉभोंद ॥ १६४ ॥ 
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टीका |- सखी का वचन नायका से, मान-सर्में। मान करते हुए में मने नही 
करती और उलटी सौंच दिवावती #। उलटी सौंह का हेतु यह कि में हों हाँ | 
सौंद पद को उलट हसौँं हुआ | कि मेँ हँसतो हूँ इस लिये; कि तेरो हंघी भरी भौंह 
तुझ से रिस भरी करी जाँयगी नायक को देख के, जो तू मान करती है ? के, 





तातपर्य यह कि, मान मत करे ॥ काकीक्ति औ छेकानुप्रास अलंकार । व्यंग 
वचन से काकोक्ति, ओ रिसोहो हंसोौहों छेक ॥ ' 


सूल। जोचाह्ेचटकनघटे मैलौहोयनमित्त । 
रजराजसनछुवाइये नेहचोकनेचित्त ॥ १६५ ॥ 


टीका ।- सखी का वचन नायका से, मान-समें। जो तू चाहे है कि चमक 
प्रीति की न घटे, ओ मित्र का सन मैला के अप्रसन्न न होंय, तो घल-रूपी रजोगुण 
मत कुलावे प्रीति से भीगे मन को ॥ 


तातपय यह् कि, प्रीतम पर आज्ञा बल कर मत चलावे ॥ 
नेह तेल औ प्रीति, इस से ज्लेपालंकार हुआ। प्रस्ताविक कवि की उल्तकि 
में अन्योक्ति, और रज राजस का रूपक है ॥ 


मूल। सॉह्हचाह्योनते. कैतीद्याईसौंह । 
एहोक्यॉबेटोकिये.. एठटोस्वटोभौंह ॥ २६६ ॥ 


टीका ।-सखी का वचन नायका से, मान-सरमें। साम्हने भी न देखा तने 
नायक के, में ने कितनी दिलाई सौगंद | अरी अब क्यों बैठो है किये हुए टेढो गँठील 
माह ॥ दच्यनुप्रास अलंकार स्पष्ट है, ऐंठो ग्वंठी पद से ॥ 
मूल। खरोपातरोकानकी कौनबहाऊंबानि । 
आककलोनरलोकरे अलोअलौजियजानि ॥ ३६७॥ 





३६४ ।-रज (धरि) सोई है राजंस (रजोगुण) नह्तो छुआइये, उन पर हुकुम नशा चलाइ्ये॥ इति ह 
हरिप्रकाशे ॥ 
३६७ ।--है अलौ, है सक्की ॥ इति इरिप्रकाशे ॥ 
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टीका | -सखी का वचन नायका से । नायक की और के आसक्ञ जान, मान 
| किया। सो सखी नायका का भ्रम दूर करें है। तू बुत इलकी है कान की | जो 
. कोई बात कहे है, सो मान लेती है, औ बिचारती नह्की। यह् कौन सुभाव है, इसे 
| मै बह्वाऊं। आक की कली से भौंरा बिकह्कार नहीं करता, है सखी, यह्त तू निद्चय 
._ अपनेजी भें बिचार॥ छेकानुप्रास औ यमकालंकार स्पष्ट है। कली, रली छेक, आ 
. अली अलो यमक ॥ 


मूल। तोरसराच्यौत्रानस काह्यौकुटिलमतिकूर । 
जौभनिवोीरोक्यौलग॑ बौरोचाखखजुर ॥ १६८ ॥ 


टीका ।--सखी का वचन नायका से, मान-समें। तैरो प्रोति में रंग रहा है। 
_ उसे और के बस कहा है किसी खोटे मति-कूढ ने। यह बात तू मत माने । जीभ 
_ में निबौली क्योँ साद लगेगो, है बावली, जिस नेल्वाई है खजुर ॥ अर्थ/तरन्यास 
. अलंकार । 


_ दोहा । कह्चौो अर्थ जहं पोषिये. अर्थ अथ साँ लाइ | 
अथातर को न्यास जो स्वाद खजूर जताइ ॥ 


: सूल। गहलोगरबनकौजिये समेंसुह्रागहिपाय । 
जियकोजोवनिजेठसो माहनक्रॉहसुद्राय ॥ ३६८ ॥ 
टीका ।+सखी का वचन नायका से, मान-समे। बावली मानन करिथे 


| ! च्ड 4". 4५ 22 महो ने 
समा प्रोति का पा कर । जान को जान छाँह जेठ महीने में है वह माह (महो ने) 
| . में छाँच नही रुहाती ॥ 





३६८ । निबौरो, नौस का फल ॥ इति इरिप्रकाशे ॥ 
३६९ । न कुरू नितस्बिनि गबंभिति सर्व समय-विलासि । 

' बज भवति शुचौ छाया हिता न भवति माघे मासि ॥ 
|. इति शड्डरसप्रशतिकायास्‌ ॥ 
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हेतु। दो०। तो सौं लगनि सु जेठ तौ तू प्रिय छाँच समान। 
है .. सौति लगनि जिमि माह तहँ औरे प्रकतति सु जान ॥ 
दष्टांतालंकार स्पष्ट है। जैसे माह में छाँचड ॥ 


मुल। बहकिबडाईआपनोी - कतराचतमतिभूल | 
विनमधुमधुकरकैहिये गडेनगुडहरफ्ल ॥ ३७०॥ 


टीका ।- मानवती नायका की सखी का वचन नायका की सौति से, जो सुंदरी _ 
प्रसन्न चो आय बेठी है। बच्चक के बडाई अपनी से क्याँ राजी हो है। यकह्ठ मतिको 
भूल है। बिना सुगंध मकरंद भ्रमर के मन मे नही खुमे गुडहल का फूल ॥ 


“दूजा अथे। कोई बिन गुण झूठ अपनी बडाई करे, तहाँ कहिये ॥ 
अन्योक्ति अलंकार स्पष्ट है। और की बात और पर कइहना ॥ 


सूल। अनियारेदौरघदुगनि _कितीनतरुनिसमान। ; 
वहचितंवनिऔरेकछू. जिह्बिसहोतसुजान ॥ ३७१॥ 






.._ ठीका ।-सखी का वचन नायका से मान समें, औ प्रस्ताविक कवि को उक्ति। 
नोकीले बडे नैन की कितनी-ही खत्री समान हैं। पर वह चितवन और-ही 


कुछ है, जिस से बस होता है चतुर नायक ॥ व्यतिरेक औ भेदकातिशयोक्ति 
अलंकार । 


दोहा | दै सम में इक अधिकई सु वितरेक की युक्ति । 
औरे पद जहर ॒ह्ैत अति भेदकातिशय-छक्ति ॥ 


दोष. टग करि बहु तिय सम लें. पै तुह्चि अतिता एक | 
बस सुजान करियो सुगम बर यह्ठ कह्ठत अनेक ॥ 





३०१ | अनियारे, तौच्य। इति शरड्रगर॒सप्रशलिकायाम्‌ ॥ 
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मुल। हाहाबदनउधोरहग सफलकरेंसबकोड़ । " 
रोजसरोजनकेपरे हँसौससौकौहोड़ ॥ ३७२ ॥ 


है टीका ।--उत्तमा दूती का वचन मानिनी नायका से । हा(इति खेदे) रात से 
जाय, अति खेद कर कर कहती है। तू सुख खोल । हम आँख अपनी सफल करें 
. सखी आदि सब कोई । शोक कमलौं के पडे, औ हाँसी चंद्रमा की होय ॥ 

|. तातपरय॑ यह कि, तेरा सुख निःकलंक चंद्र है। सौते तेरी कमल-सुखी है । तेरा 
|. प्लान छुटने से उन के शोक पडैगा, औ चंद्रमा की हाँसी होगी, क्याँकि वक्ष कलंक 
. झचहित है॥ तठ॒तीय प्रतीपालंकार । 

. दीहा। उपम अनादर वरन ते तुतिय प्रतीप सु होड़ । 

इक्लाँ सरोज रु शशी कौ भयौ अनादर सोइ ॥ 


रोज औ रोजडा शोक कौ कहते हैं ॥ ॥ 
मान समय सखी का वचन मायक से वर्णन । 


मूल। कहालेहगेखेलमें तजीअटपटौबात । 
नेकहसो्रॉइभडफ भोहसॉहखात॥ ३७३ ॥ 


टीका ।--मान में सखो का वचन नायक से | क्या लोगे खेल में । छकोडो अपनी 
. ऊटंपटाँग की बात। तनक हँसो को सी हुई हँ भौंह नायका की, मेरे सौंगंदेँ 
._ खाते खाते ॥ 

द तातपर्य यह् कि, नायक की और से प्रोति जान नायका ने मान किया, औ 
| नायक मनाने को आया। बातों में नायक के सुख से उसी नायका का नाम निकल 
| जया, जिस के लिये नायका ने मान किया था । उत्तमा दूती वह्च बात छिपाने को, 
.._ हाॉँसी का प्रसंग ला; नायक से कहे है कि, इस खेल में क्या लोगे, थे ऊटपरटाँग को 
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३७२ । हाहा खाति हाँ, अति निहोरा करति हौँ, यह अथ ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 
३७३। है नायक, और नायिका के संग में तुम खेलव हो। ए खेल में कहा लेहगे, कहा सिद्धि 
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(खिजाने की) बाते छोड दो । तनक हंसी की सी भौंह हुइ हैं मेरे सोगंदीँ! के खाते 
खाते ॥ | 


हैतु अलंकार। कारण सचक्चित काज। सौगंदे खाना कारण, हंसौंहों भौच्े 
होना काज ॥ ै 


मुल। चलौचलैेकुटजायगी  घटठरावरेसकोच । द 
खरेचटायेहेतचव आयेलोचनलोच ॥ ३७४॥ 


टोका ।--सखी का वचन नायक से । मानिनी नायका। चली, चलने से छुट 
जायगा हठ आप के संकोच से । अति चढाये थे वे, अब आये है नैेन नरमी पर ॥ _ 


तातपर्य यह कि, जो तुम देख आये थे, वैसा क्रोध नही । कुछ घटा है ॥ 

काव्यलिंग अलंकार | हठ छुट जायगा, उसे नैन नरम ने दढ किया ॥ 

दूजा अर्थ। सखी वचन, चेली। नायक वचन, चले से छुट .जायगा मान १ 
सखी वचंन, आप के संकोच से छुट जायगा । नायक वचन, बहुत चढाये थे। सखो 
वचन, वे अब हो आये हैं नैन नरमी पर॥ उत्तरालंकार स्पष्ट है, प्रत्युत्तर से ॥ 


समूल। अमरसश्रसपाइये रसिकरसौलोपास। 
जेसेसाठेकौकठिन गॉटिभरोमिठास ॥ ३७५ ॥ 


टोका ।- सखी का वचन नायक से। नायका मानिनी। बिन रस भी रस 
पाओगे, हे रस के घर नायक, उस रसीली नायका के पास चलने से। जेसे गन्ने 
की कठिन गाँठे हैं, औ भरी हैं मिठास से ॥ _ ६38 द 
तातपयय यह कि, ठुम चलो उस के मान की चेष्टा से प्रसन्न ह्ञोगे॥ दृश्टांता- 
लंकार । 


दोहा। पद समूह जहें युग धरम जिमि बिंबित प्रतिबिंब । 
सुकवि कचह्त दृष्टांत तह... ज्यौं मणि दर्पण बिंब ॥ 
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मुंल। क्यौंहँसइबातनलग॑. थधाकैमैदउपाय । 
हठदुढगढगठबैसुचलि लौजैसुरंगलगाय ॥ ९७६ ॥ 


टोका ।- गुरु मान | सखी का वचन नायक से । किसी भाँति बल की बात 
कुमारी नही लगे । थके सब भेद औ यत्र । हट हठ गढ की आप गाढे क्षो। चल 
| | के सुरंग लगा कर लीजे ॥ रूपक ओ झ्रेषालंकार स्पष्ट है। हठ औ गठढ का रूपक 
. ओ सुरंग पद क्ैष | सुरंग अच्छा रंग, औ सुरंग कहेँ नकब | ओऔ गठवै गाढ़े की 
. कहते ह॥ 
क्‍ मूल । सकतनतुवतातेवचन मोरसकोरसखोय । 
छिनकछिनओटेछोरलोँं खरोसवादलछोय ॥ ३७०७ ॥ 


टीका ।-शठ नायक का वचन अधीरा मानिनी नायका से । सकते नहो तेरे 
 तत्ते वचन मेरे अनुराग के खाद को खोय | छिन छिन औटने से दूध की भाँति अति 
खाद का होता है मेरा प्रेम ॥ 


तातपर्य यह कि, नायका क्रोध कर गालियाँ देती है। सु नायक कहता है 
_ कि, तेरी थे बातें मुझे अति खाद लगती हैँ ॥ 


ह उपमालंकार। रस क्षोर लौं औटे। रस उपमेय, क्षीर उपमान, लौँ वाचक, 
ओऔरटना धर्म ॥ 


समुल। सकुचिनरहियेस्थामसुनि येसतर्रोहेंबेन । 
देतरचौं हचितकरें « नेहनचॉच्ेनेन ॥ ३७८॥ 


टीका ।-सखी का वचन नायक से । नायका मानिनी। सकुच कर न रह्ये, 
. है कृष्ण, ये सुन कर क्रोध भरे ववन। मन का रचा नेह चंचल नाचते से नैन 
| कहे देते हैं ॥ काव्यलिंग अलंकार। नेह से रचौंहें मन को नचौंहँ नैनौं ने हट 
.. समर्थन किया ॥ 








३७६ । है सह-नायक, किंवा कोई तरह सह (संग में ) हमारे बातनि भें नहो लगति है। दूसरों अधथ॑, 
कोट पछ, सहवात (सौढो) नहों लग ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 
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मूल। आयेआपभलोकरो मेटनमानमरोर । हू 
टूरकरीयहदेखिहे छलाछिगुनियाँहोरं ॥ ३७६ ॥ “* 

टीका ।-मानिनी नायका की सखी का वचन नायक से | आये तुम । सो यु 
बात भली की मेटने को मान का गर्व। टूर करो, यह्व देखेगी नायका, छल्ला जो 
” किसी और नायका का अपनी कनडंँगली के छोर में पहर आये ह्ो। क्योंकि 


यह तुम्हारा नही । तुम्हारा होता, तो भर उँगली में आता ॥ बिषमालंकार स्पष्ट 
है। इष्ट उद्यम से अनिष्ट होय ॥ ४ | 


प्रवास-विरकह्त वर्णन | 


मूल। सोरेजतननिसिसिररितु सहिविरहिनितनताप! || 
बसवेकॉयोौखमदिननि पस्यौपरोसिनिपराप ॥ ३८०॥ | 


टीका ।-सखी का वचन नायक से। विरह-निवेदन | कै सखी का वचन सखी 
से । नायका प्रोषितपतिका । ठंढे उपायाँ सेअगहन पीष में सही बिरच्तिणी के शरीर _ 
की आँच। अब बसने को जेठ असाठ के दिनीँ में पडौसियाँ को पडा है दुख॥ 


तातपय यह कि, नायका के शरीर में ऐसी विरह् की आग भडकी है, जो जाडे 
की ऋतु तो ठंढे यत्न कर काटी, अब गरमी की ऋतु पडौसियाँ को काटना 


कठिन है ॥ 
अत्युक्यालंकार । 


जहें अतिशयता होय | तह अत्युक्ति सु जोय ॥ 


मूल । आडेट्आलेबसन जाडेइूकौराति । ह 
साहसकेकेनेहबस सखोसबैठिगजाति ॥ ३८१ ॥ 


टीका ।-सखी का वचन नायक से | विरह-निवेदन। के सखी का वचन सखी _ 
से। नायका प्रोषितपतिका। आडे दे कर भोगे कपडे जाडे की भो रात मे _ 
'हिम्म्रत कर के, प्रोति के बस हो, सखी सब पास जाती है ॥ ( 
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तातपर्य यह कि, नायका के शरीर में ऐसी विरह्न की आग है, कि पास जाने 
से जली जातो हैं ॥ 
द अत्युज्धलंकार स्पष्ट है। पूर्वोत्ति से जानियो ॥ 


.  समूल। ऑँधाईसौसौसुलणखि विरहवरतिविललात | 
दे विचत्रोौसूखगुलावगी छोंटौछुईनगात ॥ ३८२ ॥ 


|) टीका ।--सखी का वचन नायक से । विरहृ-निवेदन | के सखी का वचन सखी 
| सै। नायका प्रोषितपतिका। उलटकर ढाली जो सखी ने शीशी नायका के सिर 
पर, सो में ने देखी विरह से जलती रोते। बीच-ही में सूख गुलाब गया। छोाट भी 
| न लगी उस के शरीर मे ॥ 

तातपये यह्क कि, सखी ने विरह् की आग से जलते रोते नायका को देख, 
. दया कर ठंठक होने के लिये गुलाब की शीशी उस के सिंर पर ढठाली। सो एक 
._ छीँट भी उस के शरीर में न लगी। गुलाब ढालते ढालते विरह्ठ की आग से बीच- 
. हो मे जल गया ॥ 

अत्युक्तयलंकार स्पष्ट है ॥ 


मूल। जिहिनिदाघटुपहररहे भ्माहकोराति । 
तिहिंउडसौरकोरावटो खरोदच्यावटौजाति ॥ ३८३ ॥ 


ठीका ।-सखी का वचन नायक से । विरह-निवेद। के सखी का वचन सखों 
_ से। नायका प्रोषितपतिका । जिस में ग्रीषम काल की दुपहरी के बीच हुई रहै 
| है माह की राति, तिस खस के बंगले में निपट औटी जाती है नायका । खरी औटी 
| जाती है इस से कि, एक तौ विरह, औ दूजे खस की रावटी उद्दीपन करे है ॥ विभावना 
| ओऔ छेकानुप्रास अलंकार। उसीर से तप्त ह्वोना, काज विरुद्द । रावटी;आवटी छेक ॥ 


मूल। विकसतनवबल्लोकुस्म निकसतपरिमलपाय । 
परसिपजारतिविरहिहिय वरसरहेकोबाय ॥ ३८:८४ ॥ 


._, टीका ।-पवन-वर्णन ओ प्रीष्रितपतिका की उक्ति सखी से, के प्रीषित नायक 
. को उक्ति सखी से। खिलते हुए नई बेलौं के फूलाँ की निकलती सुगंध पा कर, छू 
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के जलाती है बिरहो जन के मन को बरसे पोछ की पौन॥ कवि तिविधिंसमीर 
वर्णन करते हैँ, सो तीनों बात इस में हें। शोतल, मंद, सुगंध । शीतल इस से, कि 
बरसे पीछ हुई। मंद इस से, कि बेलोँ से रुक के निकली। सुगंधित इस से, कि _ 
खिलते फूलों में बल निकली ॥ हेतु अलंकार। शीतल मंद पौन सुगंध के हैतु 
जलावे है॥ सुगंघ उद्दीपन है, यह हैतु॥ 

सूल। बिरहलरोलखिलौंगननि कष्तोसुबहकेबार । 


अरोचावउठिभौतरौ बरसतपाजअंगार ॥ ह८५॥ 


टीका ।--सखो का वचन सखी से,क सखी का वचन नायक से। विरह-निवेदन। 
विरह् से जली हुई नायका ने देख कर जुगनुआओँ की, बात कह्टी बहक के सखी से | 
कि अरी,आव उठ कर भीतर-हो | बरसते हू आज अँगारे आकाश से ॥ भ्रांति 
अलंकार । खद्योत देख, अंगार का भ्व्रम इआ नायका को ॥ : 


सूल। धृरवाहॉहिनअलिउठे धुवाधरिनिच्हकोंद । 
जांरतुआवतुजगतको पावसप्रथमपथोंद ॥ ३८६ ॥ 


टोका ।- प्रोषितपतिका नायका का वचन सखी से। बादल ह्ॉय नही, है 
सखी । उठे है धुआँ एथ्वी के चाराँ ओर से। जलाता आता है जग को थावण 
भादौँ का पहला मेघ॥ शुद्दापन्दुति अलंकार । 
दोहा । शुद्दापन्हुति और कौ धापन धर्म दुराय । 
धुरवाक्तति सु दुराय के इछच्नि पावस ऋतु पाय ॥ 


मुल। परावकभरतेंमेहऋर दाहकदुसहविसेखि । 
दहैदेहबाकेपरस - याहिदृगनहौदेखि ॥ ३८७ ॥ 


टीका ।-प्रीष्ित नायक के प्रोषितपतिका का वचन सखी से। आग की भाल _ 
से मेह्र की काल जलानेवाली कठिन अधिक है। जलता है शरीर उस के छूने से, _ 





३८३५ । अरो सखी, तू भाजि के भौतर घर मं आव ॥ इति हरिप्रंकाशे ॥ 
इप८्छ । मंह कौ कर, वरष्टि । इति हरिप्रकाश ॥ 
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कौ इसे आँखों से देखे-हो जलता है॥ व्यतिरेक, व्याघात, यमकालंकार | विशेषता 
से व्यतिरिक । सुखद-दुखद से व्याघात । भर भर शब्द से यमक ॥ 
मूल | मारसुमारकरोखरो अरौमरोहिनमारि । 
सौंचग्ुलाबधरोघरो अरोबरोहिनबारि ॥ श्प्य्य ॥ 
टीका ।--प्रोषितपतिका की अंतरंगिनी सखी का वचन बच्षिरंगिनो सखो से । 


॥ एक तौ, काम ने मार, करी है अति व्याकुल नायका को | दूजे, तू छिडक कर गुलाब 
. घडी घडी। ए री, जली को मत जलावै ॥ 


प्रश्न। दोहा | है पुनरुक्ति “मरीक्षे जिन मारि” “बरीहि न बारि” । 
छत्तर ॥ तहँ बचहरँंग साँ निज सखी. वचन कि मोह्ि न बारि ॥ 


द्त्त्यनुप्रास औ व्याघात अलंकार स्पष्ट है। मार मार दत्ति, औ गुलाब सुखद 
दुखद हुआ सो व्याघात ॥ 


मल । अरेपरेनकरेहियों खरेजरेपरजार । 
लावतघोरिमुलाबसों मिलेसलेघनसार ॥ ३८८ ॥ 


् हे 
# 






। टोका ।-प्रोषित नायक का वचन सखा से, के प्रो घितपतिका का वचन सखो से । 
धरे, दूर करे न, अति हिये जले को क्यौँ जलाता है। जो लावता है घोल कर गुलाब 
. से मिला चंदन औ कपूर ॥ 


तातपर्य यह कि, एक तौ, मेरा ह्विया बिरह् से जल रहा है। दूजे, तू सुमंघ 
| मिला लाता है। इसे देख और उद्दीपन होता है ॥ 


प्रश्न । दोहा । बने न हियो खरे जरे. इक बच बहु बच आहि | 


उत्तर ॥ छियो प्रजार घनादि ते खरे जरे हम चाह्ि ॥ 
और प्रश्न ॥  ह्वियौ प्रजारक चाहिये हियौ प्रजार बने न । 
उत्तर। .. उत्तर, भुवपालक कहें भुवपाल-हु यौँ बेन ॥ 


'विषमालंकार । इष्ट जो है शोतलता, तिस का उद्यम उद्यता अनिष्ट होता है | 
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मूल। कॉनसुनेकासौकरहों सुरतिविस्तरौनाह | 
बदावदोजियलेतह' येबदराबदराह ॥ ३८० ॥ 


टोका ।-नायका वचन सखी से | बिरह की दश अवस्था में चिंता जानियें। 
के प्रोधितपतिका को पाती नायक से। कौन सुने मेरा दुख, ओर किस से कहे । 
सुरति भुलाई मेरी प्रीतम ने। होडा होडी कर मेरा जीव लेते हु थे अराढ के 
बादल कुचाली ॥ 


लातघय यक्ष कि, कुषथ-गामी हो,सो निर्दई होय। ये निर्दई सुझे दुख देते हे ॥ 


टूजा अर्थ । कौन सुने, किस से कहूँ । याद भुलाई, हे प्रीतम, तुम ने तो मेरी । _ 
होडा होडी कर कर सुझे दुख देते हं थे असाढ के बादल बदचाल ॥ यम॒कालंकाद 


' झ्यष्ट है बदरा बदराह शब्द से ॥ 


मुल। फिरिसुधिदेसुधिद्यायप्यी इह्तिनिरदईनिरास | 
_ नडतइेबइरौंदइं दईठसासउसास ॥३८१॥ 


टीका ++सखी का वचन सखी से। नांयका प्रीौषितपलिंका। फिर 


चेतन्य दे, याद दिलाई पी की इस निरदई निरासी ने। नई नई फिर दीं, हे 
भगवान, साँस उकास के ॥ सिंद्ांतार्थ । 


दोहा । लीन हुती घिय-ध्यान में द पिक-बच सुधि में कीन । 
फिरि पद तें यह बार विय तहँ सखि वचन प्रवीन ॥ 
ध्यान छुटे तन सुधि भई यह तो सुधि कौ अथ | 


पिय की सुधि कइ्ट पिय विदिस॒ जान्यो बिरह समर्थ ॥ 
सो सखि कहति निरास घद॒ पिकडि मोर की आस | 
| खडे ने ने गइ सु अब दई उसास उकास ॥ 





३९१। मूर्का में नायिका थी। सख्िनि ने मूर्का छोडाई। तब नायिका कहति है, फेरि हमें सुध्ि 
(चेतन) दे कें, मूर्का छोडाय केँ, सुधि गाय प्यौ [ नायक कौ सुधि (यादि) दिआय के ]। बहखौ (फेरि), है देव, 
नई नई उसास (ऊपर कौ सास, सौ ) उसास देई (उकसाय देई, फरि हमैँ उपरदमी चली), कैसी सखी! निरद 
£ । पूरब में निरास गालौ है। लुगाई कौ लुगाई निरासौ गाली दतौ हैं ॥ इति इहरिप्रकाशें ॥ 
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अलंकार लाटानुप्रास, वीप्सा, यम्चक का संकर | 

दोहक्ना। सुधि सुधि लाटा, बीपसा नर्ई नई पद माँछि। 
ै दई दई पद यमक है संकर त्रय इर्डि ठाँछि ॥ 

मल । बनबाठनिपिकबंटपरा तकिविरहिनिमतमेन । 

कुष्दी कुहोंकहिकहिउठ करिकरिरातैनेन ॥ ३६२ ॥ 
| टीका ।--सखी का वचन सखी से । नायका प्रोषितपतिका। बन की बारठाँ 
. मकोयल बटमार ताक के बिरह्चिणे को मते से काम-देव के, मार मार कह्नि 
|. कहि उठती हैँ, कर कर के लाल आँखें ॥ लाल आँखें कोयल की, और कुछ कुछ बचन 
भी उस के हैं॥ रूपकालंकार स्पष्ट है, पिक बटपार का रूपक ॥ 
मल | दुसहविरहदारूनदसा रहोनओऔरउपाय । 
|“ जातजातजियरगा खिय पियकीवा ल 
तसुनाय ॥ ३८३ ॥ 


टीकर ।--सखी का बचन सखो से । नायका प्रोषितपतिका । काॉठेन विरह् 
| है। भयावनी अवस्था है। रहा चही भर उपाव करना। जाते जावे जीव को 
चायका के राखिये उस के प्रशेतम को बात सुना कर ॥ 





दीोहा। पिय संदेस आवन कहन कोने बहुत उपाय | 
अब पिय के सुर-बोल कह्ति राखति प्राण सुनाय ॥ 

यर्यायोक्ति अलंकार । 

दोहा । छल कर साथे इष्ट जहं पर्यायोक्ति बिचाररे । 


. प्रिय को वाणे छल क के राखति प्राण सु नारि # 


मूल। करुँजुबचत वियोगिनी बिरहविकुलअकुलाय। 
कियेनकोअसुवासहित सुवासुबोलसुनाय ॥ ३८४ ॥ 


टीका ।-सखो का वचन सखो से। नायका प्रीक्षितपंतिको । कहे जो वचन 
| 'वियोशिनी नायका ने बिरह से व्याकुल हो घबरा कर। किया नही किस को आँसू 





३९२। मैन (काम, ता) के सत साँ (सलाह साँ)॥ इति इरिप्रकाशे ॥ 
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समेत तोते ने वे नायका के दुख के वचन सुना कर॥ हेतु अलंकार | कारण सहित _ 
- कारज। सुवा बोल कारण, असुवा कारज ॥ 


मूल । सो० । मैंलखिनारौग्यान करिरास्यौनिरधारयह । | 
बहडूरोगनिदान पबहैबेट्ओखधघिवहे॥ ३७५३ 


टीका ।-सखो का वचन सखी से । नायका प्रीषितपतिका । मेँ ने देख कर 
खी के ज्ञान से, कै नाडी के ज्ञान से, कर रक्‍वा निश्चय यह । वही जो नायक सो रोग _ 
का निदान ( कहें आदि कारण ) है, क्याँकि उसी के विरह्ट से रोग उपजा है। वह 
नायक मिले तौ रोग छुटे । इस से वही बैद है, औ वचह्ची नायक औषधि है ॥ 
तातंपर्य यह कि, विरह् से अति व्याकुल देख नायका को, बचहरंगिनी सखो 
शोतल अनेक उपाय करे है, औ नायका को आराम न हो, अति दुख होता है। 
तहाँ अंतरंगिनी सखी का वचन सखो से कि, इसे बिन नायक के मिले आराम न 
ह्लोगा॥ द्वितीय हेतु अलंकार । 
दोहा | हेतु हेतु मत एक है बह़ हेतु स-विवेक । 
प्रभु कटाक्ष-हो धनुष ज्यों. बेद औषधी एक ॥ 


मुल । ..विरहसुखाईदेह नेहकियौअतिडहडह्ली । 
जेसेबरखेमेह. जरेजवासीज्योजम ॥ ३७६ 


टीका ।-प्रोषितपतिका नाथका के विरह औ प्रेम की अति अधिकाई देख, 
सखी का वचन सखी से । सखो नायका से कहे तो भी संभव | बिरह ने.सुखाई ना- _ 
यका की देचह्च, पर प्रेम को किया है अति हरा भरा नायका के। जिस भाँति बरसने 
से मेद्द के, जलता है जवासा औ जीव उस का जमता है। जीव कहूँ जड दक्ष को 
जमती है। ज्यौ शब्द से कोई जव अन्न का अर्थ करे, तौ ठीक नही। क्यौंकि 
वर्षा समें जौ नही होता ॥ टदृष्टांतालंकार । | 


दोहा । क्यौंकि देह लखियत जरति नेचह्ठ जमतु न लखाय। 
त्याँ सु जवासे की दसा इृष्टात सु इच्चि भाय ॥ 











पाती वर्णन | १४७ 








आज पाती वर्णन । 
क जुल। दो ० | कहाभयौजोबौछरे मोमनतोमनसाथ । 
हा उड़ौजातिकितहूँगुडी तऊउडायकहाथ ॥ १८७ ॥ 
टीका ।--नायक वचन नायका से | | 
प्रश्भ॥ दोह्ा। नायक चलत विदेस काँ.. गुडी बनत नक्ति सोड़ | 
| छा । तिया उडायक नहि बने. बिरुध दुड्ँ पद जोडइ ॥ 
| _* उत्तर॥ दोहा। पितु गैहादि चली तिया किइ॑ं उत्सव विधि पाय | 
द तह नायक के वचन हूँ. निरखि कहतु समभ्माय ॥ 
और प्रश्न ॥ साथ उचह्चाँ सन दुह्नन के गुडी पक्ष कौ साथ | 
उत्तर ॥ तहाँ लक्षणा करि लखो.गुडी सत्र संग हाथ ॥ 
५५ वारत्ता। गुडी नायका, सत्र मन; उडायक नायक, हाथ मन; डोर अरू हाथ 
| संग है॥ दुष्टातालंकार स्पष्ट है। 
द मूल। बिरहविधाजलपरसबिन बसियतमोहियतांल । 


फकछुजानतजलथंभविधि दर्योधनलॉलाल ॥ 8८7८ ॥ 
| टोका ।-नायका की पतन्री नायक से। नायका प्रोषितपतिका। विरह के 
| पोडा-रूऐ पानी से बिना स्परस बसते हो मेरे हिये तलाव में । कुछ जानते हो जल- 
 थंभन को बिधि दुर्योधन की भाँति, है क्ृष ॥ रूपक अतहुण ओऔ पूर्णोपमालंकार । 
| हिय ताल का रूपक। जल का गुण न छुआ अतहुण। लाल उपमेय, दुर्योधन उप- - 
| भान, लौं वाचक, जल-थंभन धर्म, पूर्णोपमा । 


मुल। सो ० । पावसकठिनजुपोर अवलाक्याँकरिसहिसके । 


तेऊचरतनघोर रक्तबोजसमअबतरे ॥ ३८८॥ 
. टीका ।--सखी का वचन नायक सै । नाथका प्रोषितपतिका । आवण भादौँ 










३९७ | गुडो (चंग) कितहूं उडौ जाति है, तौ भौ उडायक ( उडावनिहार ) के हाथ मेँ है। हाथ 
कौ अर्थ, लचणा करि, वश मेँ जानिये ॥ इति हरिप्रकाणे॥ 


३९८। है लाल, तुम दुर्योधन कौ तरह जल-थंभन विधि जानत हौ, जेसे दुर्योधन पानी में पैठे, ओो 
| पानौ नही लागे ॥ 
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की कठिन पीडा है। ख्री निबंल क्यों कर के सह सके । बे भी रखते नही धोय॑ जो 
रक्त ओ बीज समान से पेदा हुए ॥ 

तातपय यह्ठ कि, खी का रक्त ओ पुरुष का बीज मिल कर मनुष पैदा होता है । 
जो खत्री का रक्त अधिक हो, तो खी होय। औ जो पुरुष का बीज अधिक हो, तौ पुरुष 
होय। ओऔ रक्त औ बीज समान होय, तो नपुंसक होय। इस से सखी कहे है 
कि, खत्री पुरुष की तौ क्या सामर्थ है, जो पावस की कठिन पीडा में धीरज घरे।.. 
नपंसक भी धीर नही धरता॥ टदृष्टातालंकार स्पष्ट है ॥ 


मूल । स्यौविजुरोजनुमेह आनिड्दॉबिरहाधसखों । 


आदठौँजामअछेह . . हगजुबरतबरखतरहत ॥ ४००४ 
टोका ।--नायका वचन सखी से । नायका प्रीषितपयतिका । साथ बिजली के 
जानो मेह्ट ला कर यहाँ बिरह ने रक्‍्वा। आठोँ पक्कषर निरंतर इस से नेत्र जानी 
जलते हैँ औ बरसते रहते हु मेरे ॥ वस्त॒प्पमेन्नालंकार। सच्चित बिजली जानी बरसता 
है। स्थो समेत को कह हु ॥ 
प्र! कोड आँसूबूँद करिसाकस्वरूनोसजल । 
कीनेबदननमद॒ टहगमलंगडारेरहं ॥ 2०१ ॥ 
टीका ।--सखी का वचन नायक से। विरह-निवेदन। नायका प्रोषितपतिका। 


कौडे आँसू की बंद करी संकल पपनी जल समेत। किये हुए मुख को प्रसिद्द दग- 
रूपी मलंग डाले रहते हँ कौडे॥ नायका के नेन से मलंग फकीर का रूपक । 


रूपकालंकार स्पष्ट है ॥ ५ 
मुल | दो: । कॉगेटरपरलिखंतनबन कहत॑संदेसलजात। 
कहिह्ैसबतेरीहिया मेरेंह्ियकॉबात ॥ ४०२॥॥ 
टीका ।-प्रीषितपतिका नायका का सँंदेसा। सखी वचन नायक से। कागद 


पै लिखते नही बने है। कहते हुए संदेसा लाज आवे है। कह्ेगा सब तेरा मन 


मेरे मन को बात ॥ 
*,. _तातपय यह्च कि, तू अपने मन के दुख से मेरे सन का दुख जानियो ॥ 











पातो वर्णन । १४८. 













... प्रिसंख्यालंकार स्पष्ट औ कि, पहले पद में अर्थ निषेद, और पिछले पद में 
* ठहूरा, द््स | ॥ कै 
| मल। तरभुरसौऊपरगरी कव्जलजलक्िरकाय | 

;। प्रियप्ालीब्ििनकीलिखो बाँचौबिर॒हबलाय ॥2०३॥ 


|... टीका |--सखी का वचन सखी से । नायका प्रोषितपतिका |. नीचे तौ जली, 
. छथपर से गली, काजल समेत आँख के पानी से छिडकी हुई। नायक ने पत्री नायका 
| की बिन-ही लिखी में विरह का दुख बाँच लिया ॥ 


._ तातपय यक्ष कि, नायका नायक को पाती लिखने बैठी, तौ विरह को आग 
| से हाथ लगते-ही नीचे से जली, ओऔ सुध करते-हो नायक की रोने से काजल समेत 
| आँसू से गली, निदान चीठी न लिखो। लपेट, .भेज दी । सो नायका का दुख 
. जाना ॥ अनुमानालंकार स्पष्ट हे॥ 

मूंल। बिरहविकलबिनहोलिखों पातौदईपठाय । 

...  अंकबिड्जनोयौंसुचित सूनेबाँचतुजाय ॥ ४०४ ॥ 

|... ठीका।-सखी का वचन सखी सै। नायका प्रोषितपतिका। विरह से व्याकुल 
| नायका ने बिन-ही लिखी पत्री दी भेज कर नाथक को। नायक पाती घाय नायका 


| की सुरत कर घबराय, अक्षर बिना यौँ सो मन से सने-ह्नो पत्र को बाँचता 
| जाता है ॥ 


|. तातपर्य यह कि, पज्नी पाते-ही नायक को नायका की सब बिपत मन में भास _ 

| गई॥ अ्रांत्यलंकार स्पष्ट हैं॥ 

मुल। करलेचूमिचढायसिर उरलग्रायसुजभेदि | 
लह्चिप्रालोपिय्कोलखलि ब्रांचलिध्ररतिसमेटि ॥ 2 ०५॥ 


टीका ।--नायक की पत्री। सखो का वचन सखी सै । हाथ में ले, चूम कर 
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सिर पर चढाय, कातो से लगाय, भुज से मिला कर, पा के पत्री नायक को देखती 
है, पठतो है, ओ रखती है लपेट कर नायका॥ प्रेमालंकार स्पष्ट है ॥ यु 


मुल। रंगरातौरातेहिये. प्रीतमलिखोबनाय । 
पातोकातोबिरहको छातोौरहोलंगाय ॥ ४०६॥ ” 


टीका |+--सखो का वचन सखी से। लाल कागद पर अनुराग भरे मन से 
नायक ने बना कर लिखी, पत्री तरवार काटनेवाली बिरह् की की नायका छाती 
से लगा रहो ॥ द्वक्ष्यनुप्रास अलंकार स्पष्ट है, पाती कातो शब्द से । । 


अथ दश दशा ष्णन। अभिलाष दशा वर्णन | 


सूल । नाचिअचानकह्दौउठे .बविनपावसबनमोर । 
जानतिहौंनंदितकरो -यहदिसनंदकिसोर | 95७ 


टीका ।- नायका वचन सखी से, के सखी वचन नायका से। नाच कर 

अचानक-ही उठे बिना यावण भादौँ बन में मोर। जानती हूँ नंदित (कह 

सुखी ) करो यह् दिस नंद-किशोर ने आ कर ॥ 

तातपर्य यह कि, इच्ाँ नायका की उद्देग दशा जान कर सखियाँ उपाय करती... 

श्री, कि इस में किसों सखी ने बिन पावस बन में मोर नाचते देख घन-स्याम का _ 

आगमन अनुमान से आ सुनाया ॥ अनुमानालंकार। हे 
दोहा। हेतु पायअनुमान ते समभ लेत अनुमान । 

मोर नृत्य तें लक्ति पत्थो आवन स्याम सु जान ॥ 


कोई इस दोहे में लक्षिता औ अन्यसंभोगदुःखिता का अर्थ कहै, तो ठीक नही । _ 
क्याौँकि दिस पद से अथे पुष्ट नही होता ॥ | 
मूल । कोरिजतनकोऊकरो तनकौतपतिनजाय | 
जोलॉभोजेचोरलौों... रहेनप्योलपटाय ॥ ४ ०८॥ 


>> त+-++««० मी ककरकीज कसी 4 +०+++>बक 








४०६। पाती ऊफंसौ हैं ? विरह काटिवे कौ काती (तलवार) है ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 
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. टोका ।-अंतरंगिनी सखी का वचन सखी से। कडोड उपाय कोई करो 
| नायका के शरीर की जलन न जायगी। जब तक भीगे व्त्र की भाँति रहै नही है 
नायक लिपट कर॥ काम के आधिक् से प्रौढा का भी वचन सखी से संभवे ॥ पूर्णों- 
. प्रमालंकार। नायक उपमेय, भीगा चीर उपमान, लौं वाचक, औ लिप्टना धर्म ॥ 


मुल । सोवतसपनैस्थामघन हिलिमिलिहरतबियोग । 
.« - तबह्चोटरिकितह्नगई नौदौनौदनजोग ॥ ४०८६ ॥ 


|. टीका ।--नायका वचन सखी से। सोवत हुए सखप्न में थ्री-क्ष्ण-चंद्र हिलमिल 
के टूर करते थे मेरे वियोग कों। तिसी सम टल कर किधर-ही. चली गई नीद भी 


॥ तातपय यह् कि, भूख प्यास की तौ निंदा करती थी, पर अब नीद की भो 
_ निंदा करनी हुई॥ विपरीत्यलंकार । 


: द्ोह्ा। साधन बाधक सिद्ध कौ सो विपरीति गनाय 
| नोद मिलावनहार सो बाधक भई प्रज्ञाय ॥ 
स्मृति दशा वर्णन । 
मुल। जबजबवेसुधिकौजिये तबतबसवसुधिजाहिं । 
अआखनिआंखलगोरहे आंखेलागतिनाहिं ॥ ४१० ॥ 


टीका ।--नायका वचन सखी से । 
प्रश्न ॥ दोह्ा। जब जब सुधि में घुनि ककति कबचं कबहं सुधि होति। 


तौ रस हत अरु व्यथ पद बिसरति नह्ि दृग योति ॥ 
उत्तर ॥ इच्ाँ प्रिया वच गुण-कथन किह्‌ सखि सौँ इच् भाय । 
. पिय के अँग अँग सुधि करति बिरचक्च-बिथा अधिकाय ॥ 
परि जब वे सुधि कोजिये आँख लगे तब नाहि। 
आँखनि आँख लगी रहें अरू सब-हो सुधि जाहिं॥ 





ह . ४१०। जव जब वे (कौ अर्थ हमरौ मन) जानत है, ऐसौ कोई आलिंगनल विशेष ता कौ सुधि (यादि) 
| कोजियत॒ है। ता समैं में तौ सब सुचि (ज्ञान) जाती रहद है, मोह दशा होति है ॥ इति इरिप्रकाशे ॥ 
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वार्ता। घियकी आँख और मेरी आँख लगी रहे ह। ओर आँखे नही लगती । 
सो क्या ? कि नीद नही आती । तिस से जब जब वे आँख प्रीतम को सुत्रि की जिये. 


तब तब सब-ही सुधि जाती है। विरोधाभास अलंकार। लगी रहे और 
नहो लगती ॥ 


मूल । सघनकंजछायासुखदर सौतलमंद्समौर। 
मनह्रेजातुअजावहे वाजमनाकैंतौर ॥ ४११॥ 
टीका ।-नायका वचन सखो से । 
दोहा । इह्ाँ अर्थ जिहिं थल किये. पिय संग सुःख अपार । 
तिहिं थल की सखि सौं कह्ति रीति सु विरह मभम्कार ॥ 


सखि अज-हू वा थल गये वह्दी सु मन है जात। 
>> 7५] चा ७ 
जनु पिय संग हैं तहं हँंसत करत विलासनि बात ॥ > 


प्रश्न । तहाँ प्रश्न यह विरह में वस्तु दुखद सब होय। 
यहाँ कच्चौ छाया सुखद बने न पद यह जोय ॥ ७ 


उत्तर॥ जब मन वह्-ही है गयी तब सब सुखद सरूप । 
या ते है वह सुखद पद दोष नह्ो कवि-भूप ॥ ] 

ओर प्रश्न ॥ तहाँ सुनी अब तो तरुणि उक्षिथधल सो यह नाहि। «| 
बातें उच्चि थल की कह्डति बेठीं निज ग्टह माहि ॥ 

वा यसुना के तीर याँ. कह्चौ वचन इच्चि वाम १ 


या ते जानी जाति है अब नहि यक्च उक्ति ठाम ॥ 
तब तौ याहि वियोग-हीं है सब विधि सुधि जाह्िि । 
केसे वाहि सुखद कहे बने न कहते ताह्ि ॥ 


उत्तर ॥ सुखद जु नायक तासु की सघन कुंज की छाँड । 
मन हरे जात अजों वहे जात सखी तिह्डि माँक ॥ 


और प्रश्न॥ वा यमुना के तीर जो कह्षौ शब्द इच्चिं ठौर । 
तौ कहें यस्न॒ना टूसरी है कौड ब्रज में और ४ 











दश दशा वर्णन | १६३ 








उत्तर ॥ सो०। यमुना के वा तीर ऐसे अर्थ लक्षो इल्‍ॉ । 
तीर बहुत कवि धीर_ जहाँ कुंज छाया सघन ॥ 
स्मृति अलंकार । 
दोहा । कछु सुनि लखि सुमिरन जहाँ. होय सुझुति परकास । 
सु यहा कुंज लखि के भयी सुमिरन पीय विखास ॥ 


मूले। जहाँजहांठाठीलस्यों स्थामसुभगसिरमौर । 
उनहंबिनछिनगष्टिरद्त हगनिग्जाँवडटौर ॥£१२॥ 


|. टीका ।-नायका वचन सखी से। जिंस जिस ठौर खडे इुए देखा था श्री-कृष्ण 
 सौभाग्योँ के सिर के मुकुट को, उन बिना भी छिन भर पकड रखती है आँखोँ को 
| अब तक वच्त ठौर ॥ स्मृति अलंकार स्पष्ट है । उन स्थलों की सुधि करती है, जिन 
। स्क्‍लौं में थ्री-क्ष्ण-चंद्र को खडे देखा था ॥ 

| 











मूल । सोवतजागतसपनवस॒ रसरिसचेनकुचेन | 
मे सुरतिस्यामघनकीसुरति बिसरेहूविसरेन ॥ ४१३ ॥ 


टोका ।--नायका वचन सखी से, के सखी का वचन सखी से | सोवते, जागते, 
| स्प्न में, और प्रीति अप्रीति, औ सुख दुख में; सुरति घन-स््याम की रहै है। सुरति 
द द भूले भी भूलती नही ॥ विशेषोक्ति अलंकार । 
द दोहा । _होत न कारज हेतु सब विशेषोक्ति उद्योत । 

सुधि जैबो यह देह तडः सुरति न भूलन होत ॥ 


गुण-कथन दशा वर्णन । 
मूल। भ्कुटीमटकनिषपोतपट. चटकलठकतौचाल । 


चलचखचितवनिचोरिचित लियोबिहारोलाल॥४९१४॥ 


द टोका ।-नायका वचन सखो से । भींहोँ की मटकन से, पीस पट की चट से, 
' ज्टकती चाल से, चंचल आँखों को चितवन से, चुरा कर मन मेरा, लिया विह्लार 
| करनेवाले श्री-क्ष्ण ने॥ जात्यलंकार स्पष्ट है ॥ 














| ४१३ । इतने से में घनस्थाम (श्रौ-क्त ता) कौ सुरति (यादि) सुरति (खरूप, सो) बिसराये-हू विसर 
| नहो॥ इति इरिप्रकाश ॥ 




















१६४ | लाल चंद्रविका । 





उद्देग दशा वर्णन । 

मूल। भरेभाँतिभयेबए चौसरचंदनचंद । | 
पतिबिनअतिपारतबिपति मारतमारूतमंद ॥ 8१५॥ 
टोका ।-नायका वचन सखी से। और-हो भाँति हुए अब चौसर (कह चार 

लड का मोती का, के फूलों का, हार) चंदन ओ चंद्रमा। नायक बिन अति डालते 
हैं बिपति, औ मारती है पौन मंद मुझे ॥ द 
प्रश्म॥। चौसर चंदन का प्रयोजन नही । दूजे अति क्या ॥ 
उत्तर॥ ऋतु ग्रीषम की है तहाँ बच्चिरंग सखो को सुधि नही, चौसर चंदन ले 
आई। तहाँ नायका वचन, “अब ये और-हो भाँति हुए चौसर चंदन तो, और चंद्र 
आर मारुत (कहेँ पवन) ये अति बिपत डालते हँ। क्याँकि चंद औ मारुत के निवा- 


रने को भीतर बेढूँ, तो ऋतु दुख देती है। और बाहिर ये दुख देते हैं। इस से 
अति बिपत डालते ह” ॥ 


भेदकातिशयोक्ति अलंकार स्पष्ट है, और पद से ॥ 


मुल। होंशॉवीरोविरहबस केबोौरौसबगाम । 
कहाजानियेकहतह ससिह्िसौतकरनाम ॥ ४१६४ 









टीका ।--नायका वचन सखी से। में-होँ बावली हूँ विरह के बस से, के सब 
गाम के लोग बावले हैं। क्या समभ कर ये कहते हैँ शीतकर नाम चंद्रमा का। 
शोतकरठंढी हँ किरण जिस को सो ॥ संदेहालंकार स्पष्ट है। में बावली, कै गाम॥ 


मुल। स्टॉतन्‍्हॉव्हॉतेयहाँ. नेकाधरतिनधौर । 
निसिदिनडाठौसौरहे . बाढोगाढोपीर ॥ ४१७॥ 


टोका ।-- सखी का वचन सखी से, के सखी नायक से कहे । यहाँ से वह! 
जाती है, औ वहाँ से यहाँ आती है, और तनक भो नहो धरती है धीरज। 














दश दशा वर्णन | १६५ 









._ दिन जली सी रहै है, और बढो है कठिन पीडा नायका को बिरह् की ॥ वुच्त्यनु 
| प्रास अलंकार स्पष्ट है। बाढी गाढी शब्द से ॥ 


मुल। इतआवतिचलिजातिउत चलीक़सातिकशाथ । 
चटठौहिंडोरेसेरहे लगीउसासनिसाथ ॥ ४ १८ ॥ 
टोका ।--सखी का वचन नायक से । विरकह्त-निवेदन | के सखी वचन सखी से। 
विरह-वर्णन । इधर आती है, औ चल कर जाती है उधर, चली छ-सातेक हाथ 
|. नायका, हिंडोले से पर चढी रहती है साँसोँ के साथ-ही ॥ 
| तातपर्य यह कि, साँस छोड़ने से बढ़े है, औ लेने से हटे है ॥ उपमेयलुप्तोप- 
| _ मालंकार। हिंडोले चढना उपमान, से वाचक, आना जाना धर्म, उपमेय नायका 


नहो ॥ 


प्रलाप दशा वर्णन 


मूल। फिरिफिरिवुकतिकहिकहा कज्ौसाँवरेगात । 
कहाकरतदेखिकहाँ अलोचलोक्याँबात ॥४१८॥ 


| टीका ।--नायका को नायक की अति चाह है, स पुनि पुनि सखी से पछे है। 
पुनि पुनि पूछती है_कि, तू कह । क्या कहा ज्ी-कुष्ण-चंद्र ने। क्या करते देखे कहाँ 
| ते ने, और, सखी, चली क्यौंकर मेरी बात नायक के पास ॥ प्रेमालंकार स्पष्ट है ॥ 


मूल। जोन्हनरहीयहतमवहे कियोजुजगतनिकैत । 
होतउदेससिकेभयोी मानौससिहरसेत ॥ ४२० ॥ 








जु ४२०। जौन्ह (चाँदनी) यह नही है । बह तम (अँघकार) है, किंवा तम राह है। चंद्रमा कौ अर्थ 
. आनंद देनिहारी। यह दुखदाई, स्थाम चाहिये। जौ तम है, तौ शशि हु उदे होत, मानी शशि हरि के 
. (डरपि के) सेत (उजरौ) भयौ है। अनुक्तास्यदवस्तत्पक्षालंकार ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 

* नायं, सखि, रजनौ-करो राह: स्फुरति निशासु । 

; भय-भौतझन्‍्द्री दये शुभ्रो भाति दिशासु ॥ 

इूति शड्रग रसप्तशविकायाम्‌ ॥ 











० ै “मई | 
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टोका ।-चंद्रोदय वर्णन । कवि की उक्ति। के प्रोषितपतिका का वचन रखो _ 


से । के मान-विध्वंस सखी का वचन नायका से । चाँदनी नही । यह अँधकार वह _ 
है, जिस ने किया है जगत अपना घर। होते-ही उदय चंद्रमा के, हुआ है सहम 


के धौला ॥ 

तातपय यह कि, यह वही अंधकार है जो जगत में क्ाय रहा था, चाँदनी 
नही। चाँदनोी सुखदाई है। यह दुख देता है। चाँद बेरी को देख, डर कर धौला 
हो गया है। इस से यह तम-ही है ॥ ( 


दूजा अर्थ यह कि, जिसे देख तम सचह्मा तो विरह्चिणी सहमें-ही-गी ॥ 


तोजा अर्थ । दोहा । भेद नायका अथैे यह ब्रसंग विध्वंस उपाद । 
मान कुडावति भयहि सौँ शशि रिपु ते डर भाई ॥ 
हेत॒त्रेच्चालंकार मानो पद से स्पष्ट है ॥ 


हा । तजौसंकसकुचतिनचित बोलतिबाककुबाक । 
दिनछिनदाक्न कौ रहति छुटतनछिनछबिछाक॥४२१॥ 
टीका ।--सखी का वचन नायक से । नायका प्रीषितपतिका । प्रलाप उन्माद ह 
दशा। विरह-निवेदन। छोडा है डर। सकुचतीं नही मन में। बोलती है वचन _ 
कुवचन नायका। दिन रात मत्त रहती है। छुटता नही छिन भर भी तुम्हारे रूप 
का मद ॥ व्यतिरेकालंका र । 


दोहा। देसम में इक अधिकई व्यतिरेक सु कहि ताहि। 
. मद छक ते छवि छाक में. कुटत न यह अति आहि ॥ 


व्याधि दशा वर्णन । 
सूल। करकैमौडेकुसमलों. गईविरहकुम्हिलाय | 
सदासमौपिनिसखिनिहूँ नौठिपिछानीजाय ॥2२२॥ 


टीका ।- प्रीषितपतिका नाथका की सखी का वचन नायक से। विरह-निवे- । 
दन। के सखी का वचन सख्ती से । हाथ के मसले फूल की भाँति गई है विरह से 














5. दशा वर्णन । १६७ 
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._ सुरभायथ के नायका | सदा पास रहनेवाली सखी से भी नीठ नीठ पहचानी जाती है ॥ 


उपमेयलुप्तीपमालंकार । कुसुम उपमान, लौँ वाचक, कुम्हिलाना धर्म, नायका 
उपमेय नही ॥ 
मुल। नेकुनजानीपरतियाँ.. पस्यौविरह्॒तनकछाम । 
उठतिदियालौंनादिहरि लियेतिहारौनाम ॥ ४२६ ॥ 
टीका |- सखी वचन नायक से। नायका प्रोषितपतिका । तनक भी नही 


(( जानी जाती, यौँ इुआ है विरह् से शरीर क्षीण । पर उठती है दीवे की भाँति डह्न- 


डह्चा कर, है कृष्ण, लेने से तुम्हारा नाम नायका॥ काम ज्ञीण को कहते है ॥ 
उपमेयलुप्ती पमालंकार । दिया उपमान, लौँ वाचक, नादना धर्म, उपमेय नायका 


. नही कही ॥ 


मूल। करौबिरहऐसौतऊ गैलनछाडतुनौच । 
दौनेह्नचशमाचखन चाहेलखैनमौच ॥ ४२४ ॥ 


टीका ।--सखी का वचन नायक से, के सखी सखी से कहै। नायका प्रीषित- 
पतिका । करी है विरह ने ऐसी दुबली, तो भी पीछा उस का नकली छोडती कमीनी । 
दिये हुए भी ऐनक आँखों में ढूँढे है पर देखने नही पाती रत्यु नायका को ॥ अत्यु- 
क्ि अलंकार | हेतु यह कि विरह ने ऐसी दुबली करी है, कि मौत चशमा लगा 
कर, देखे है, और देखेने नही पाती, इस से मरती नही ॥ 


मूल । नितिसंसौहंसोबचतु मानौइहिअनुमान । 
. बिरहुअगनिलप्टनिसके भपटनमीचसिचान ॥४२५॥ 


टीका ।-सखी का वचन नायक से, के सखी का वचन सखी से। नायका 
प्रोषितषणतिका। सदा संशय (कह संदेह) रहै है, कि हंस-रूपी जीव कैसे बचे है 
नायका का। सो मानों इस अनुमान से बचे है, कि विरह्व की आग की लपटाँ से 





४२३। दो० ३०१ को देखिये ॥ 

















श्€्द लाल चंद्रिका । 





मपट नही सक ग्व्त्य रूपी बाज मनायका पर ॥ सिचान बाज पन्षो को कहते च्ढँ ॥| 
हेतूत्पेन्नालंकार मानो पद से स्पष्ट है ॥ | 
मूल। पलनिप्रगटिवरुनौनिवबंदि छनकपोलठइहराय । 
अंसुआपरिकृतियाकनेक छनछनायकूपिजाय॥ ० २६॥ | 


टोका ।-सखी का वचन नायक से, के सखी सखी से कहै। पलकौं से प्रगट _ 
हो, पपनी पर बढ के, छिन भर गाल पर ठहर कर, आँसू पड के छातो पर छिन _ 
में छकनकछना कर छिप जाय है॥ अत्युक्ति अलंकार स्पष्ट है ॥ 


सूल। प्रगगब्यौ्यागबियोगकी बच्चौबिलोचननौर । 
साठौंजामंडियोरहे उद्यौउसाससमौर ॥ ४२७॥ 


टोका ।-सखी का वचन नायक से, के सखो सखो से कच्े। नायका प्रोषित- 
पतिका। प्रगट हुआ आग विरह् की से बहा आँखों में पानी। आठौँ पहर कलेजा 
रहे है उडा हुआ साँस को पौन से नायका का॥ पर्यायोक्ति अलंकार । 


दोहा । पयायोक्ति चहै कह्नौ कहे सु रचना लाय। 
कहो अवस्था होय को पै रचना सौँ लाय ॥ 


मूल। तच्यौआऑचअबविरहकी रजौप्रेमरसभौज। 
नेननिकेमगजलबहे. हियौपसौजपसौज ॥ ४२८ ॥ 


टोका ।-प्रोषितनायका के प्रोषितनायक को रोता देख, सखो का वचन 
सखी से । तचा है आग अब विरह की से औ रहा था प्रेम के रस में भीग के । _ 
इस से आँखीोँ की बाट से पानी बचे है हृदय पसोज पसीज के॥ समासोक्ति _ 
अलंकार । 


- दोहा। समासोक्ति प्रस्तुति बिषि अप्रस्तुति फुरे आइ | 
विरइ माँ हि अरकछ्टि चुचन रीति भाँति दरसाइ ॥ 
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जडता दशा वर्यान । 
सूल। चकोजकोसौद्चरशी बृुभेबोलतिनौठि । 
कहँदौठिलागौलगी कैकाइँकीदोठि ॥ ४२६ ॥ 


._ टोका ।“सखी का वचन सखी से। औौ सखी नायका से कहै, तौ लता । 
 चौंकी सी जकडी सी 'हो रही है, भौ पूछे से बोलती है नीठ कर। कहीं इस की दृष्टि 
। लगी है, के किसी की दृष्टि इसे लगी ॥ संदेहालंकार स्पष्ट है ॥ 


मरण दशा वर्णन । 


मूल । मरोडरोकिटरीबिथा कहाखरौचलिचाहि । 
रहोकराहिकराहिश्मति अवमुखझाहिनआपछ्षि॥४१३०॥ 


द टीका ।-सखी का वचन सखी सैे। मरी पडी है कि टली पोडा। तू क्या 
_ खडी है। चल कर देख । रही है कराह कराह के बहुत, अब इस के मुंह में आह भी 
| नही है॥ दत्त्यनुप्रास भ्रांति वीस्ता औ यमकालंकार। मरी डरी द्वत्ति, मरी कि 
| टरी विधा भ्रांति, कराहि कराहि वीपा, आहि आहि यमक ॥ 


दैग्थ दशा वर्णन । 
मूल। गनतौगनबेतैररे कछतहूअकतसमान । 
अलिअंबयेतिथिओंमलों परेरहोतनप्रान ॥ ४३१ ॥ 





| 
] 
ै 
॥। हे 
| 
द ॥ टीका ।--नायका का वचन सखी से । नायका प्रोषितपतिका। गिनती गिनने 
| पे रहे, रहे से भी अनरहे समान हे मेरे प्राण । हे सखो, अब ये तिथि-हानि को 
। भाँति पडे रह्चो शरीर मे प्राण ॥ 
| तातपय यह कि, जैसे घटी तिथि पक्चे मं लिखते हँ, और काम में नही आती 
| लैसे प्राण मेरे शरीर में हैँ, और काम नहो आते, प्राण रहते मुतक समान हुं ॥ 
| चर्णोपमालंकार। तलिथि उपमान, प्राणं उपमेय, लो वाचक, गनती धर्म ॥ 
| | 


॥ 
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घृल। बविरहविपतिदिनपरतहों तजेसुखनिसबअंग । 
रहिअवलॉबट्खोभये चलाचलौजियसंग ॥४३२॥ 


टीका ।--प्रोष्तितपतिका नायका का वचन सखी से, के सखी का वचन सखी 

से, ओ सखी का वचन नायक से भी संभवे। विरह्-निवेदन। वियोग आपत्य का 

दिन पडते-ही छोडा सुखोँ ने सब हर्षण। रह कर अब तक दुख भी चलनेवाले हुए 
जिय के संग-ही ॥ 

तातपय यह्ठ कि, सुखोँ ने तो सब अंग छोडे-ही थे, औ दुख साथ था जीव के। 

सो भी अब जानेवाला हुआ जी के साथ-ही । अब जी रहेगा न दुख रहैगा ॥ 

लुझ्ोग्रेत्ालंकार। मानो बिपति पडते-ही साथ छोड गये ॥ 


मुल। मरनभलौवरुबिरहतें यहविचारचितजोड़। 
मरनछुटेदुखएककी बिरहदुहुंदुखहोड़ ॥ 8३३ ॥ 


टीका ।--नायका को विरचह में अति व्याकुल देख, दुखी हो, सखी का वचन 
सखी से। मरना मला है बल्कि विरह से, सखी, यह विचार कर, तू मन में देख। 
मरने से मिटे है दुख एक का, औ विरह मे दोनौँ को दुख होता है ॥ लेशालंकार । 


दोहा। जहाँ दोष मं कीजिये गुण कल्पन सु विशेष । 
के गुण में उच्दराइये. दोष सु जानह लेश ॥ 


समरण दोष कौँ गुण माना। औ मरने को युक्ति से भला ठहराया। इससे 
फाव्यलिंग अलंकार भी संभवे ॥ 


द्विति अर्थ । 
प्रश्न ॥ सोरठा । जो निज मरण बिचार तौ पिय दुखित कियी चहछै। 
पियह्ि अमंगल चार मरण कक्छौ किछ्चि कौ चहै ॥ 
उत्तर॥ दीचक्चा। सतो ह्लोन कौ उदिततिय ता के बच ए जानि। 
अरी बिरह ते मरण-ही अतिहि गसेष्ट उर आनि ॥ 
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मरण पस्‍िटे मरवो न फिर क्लाँकि अमर पद ताकि | 
और मिट दुख ए सखी सुख को दुलंभ जु आह्षि॥ 
कौ” या कौ अर्थ । 
वारत्ता। ए संबोधन | ए सखी, क (जो है सुख, तिस) का दुख मिटै, सुख नही 
प्राप्ति क्वोता । यही दुख है ॥ 
दोक्चा। बिरह माहिं तौ दुखन कौ दुखछ्ि ह्ञोत जग माह्तिं । 
एक मरण कौ सुखनि कौ दुख संग क्वांडत नाच़़िं ॥ 

यह्न दोहा करुणा विरह में जानिए ॥ व्यतिरेकालंकार । 


द द दोक्ा। मो दुख कौ दुख बिरक्ष दुख पिय के दे दुख आह्िं | 






शाम भा न-+ जाप पएपप८ पा 
उमनलप>- ७ सज अल ८०> न शक 
च्क ह॥ 


या तेंसखि मो मरण ते. मो दुख दुख तो जाह्िं ॥ 


सूल। मरिविकोसाहसकियो बढौविरहकौपौर । 
दौरतिद्नैसमुहैससी सरसिजसुरभिसमौर ॥ ४३४ ॥ 


टीका ।--नायका प्रोषितपतिका । सखी का वचन सखी से । मरने का साहस 
किया, बढठी जो विरह को पीर | दौडती है, हो कर साम्हने चंद्रमा कमल मुगध आ 
पवन के, नायका ॥ उद्दीपन-विभाव । शशि कमल सुगंध समीर से जु होता है, इसे 
उद्दीपन कचह्ठत हैँ । तिस से दुख होता है। सो मरने का साहस कर इन के सोँडी 
दौडतोी है,कि इन के निकट जाऊं तो मरू ओऔ दुख से छुट ॥ विचित्रालंकार । 
दीक्चा। है विचित्र जहँ यतन ते इच्छा फल विपरीति । 
करें सुकवि ता कौँ सबे लखि ग्रंथन को रीति ॥ 
बिरह अगनि युत जो सु वह॒ मरण इच्छ चित धारि। 
कर तिय तन उलटौो सु वह दौरति शशिहि निहारि ॥ 
शर्शि आदिक जे तपति मे जोवन दान सु जाति । 
यह तिन ते मरबो चह्॒ति यौँ विचित्र पहच्चिचा नि ॥ 


वियननननन-+त+त+अपकमनारभन कक परम नमन मा 


कक र +ब +++आपए रूप नपशुणक>क न्यात फदानानव/ना न उपलकननक तरल 


| मूल। सुनतपथिकमुंहसाहनिसि लुएेचलतिडहिगाम । 
| बिनवुसेविनहो सुने जियतिबिचारोबाम॥ ४ ३५॥ 
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ठोका |- सखो का वचन सखी से। नायका प्रोषितपतिका, औ नायक भी 
प्रोषित ॥ सुनते बटठोही के मुख से कि माह की रात में उस गाँम में लुऐँ चलें हैं, 
बिन-हो पूछे, बिन-ही कहै, नायक ने अपने जी में बिचारी कि, अब तक नायका 
जीवे है। चला चाहिये॥। अनुमानालंकार। बटोहियौँ के आपस में बातें करने से, औ 
माह को रात मे लुएं चलना सुन, नायक ने अनुमान से नायका का जोना बिचारा ॥ 


नायक को स्मृति दशा वच्चल ॥ 


मुृल। मास्यौमनुह्दारनिभरी गास्त्रोखरौमिठाईि । 
वाकोतिञ्ननखाइटो मुसकाइटबिननाहि ॥ ४३६ ।॥॥ 


टीका ।--४ष्ट मायक का वचन सखी से । मार भी उस को मनुदहार से भरी 
है, औ गाली भी उस को अति मीठी लगती हैँ सुझे। उस का अति क्रोध करना 
सुसकुरान बिन नही ॥ क्रिया क्रिया विरोध, क्रिया गुण विरोधालंकार । 

मारना क्रिया सो मनुह्नार क्रिया से विरोध, यह क्रिया विरोध। गाली क्रिया 
मिठास गुण साँ विरोध, यह्त क्रिया गुण विरोध ॥ 


मूल। लहक्तचिरतिसुखलगियेहिये लखोलजॉॉदीठि । 
खुलतिनमोमनबंधिरह्षे बच्अधखुलीदोदि ॥ ४2 २७ 


टीका ।- नायक वचन सखी से । सुरतांत समय जो नायका ने चैष्टा करी सी 
स्मरण करे है नायक। ले कर संभोग का सुख लगी जो छाती से, औ देखा लजौंडी 
दृष्टि कर। सो चेष्टा उस की छुटती नही, मेरे मन में बंध रह्तो है, अधखुली दृष्टि की ॥ 

विरोधाभास अलंकार ॥ 
दोहा । विरुधाभास विरुद्ध साँ. « भासे अविरुध लीन । 
खुलति न अरू अधखुलि यह यह् विरोध परवोन ॥ 


समृक। गडोकुदुमकोंभीरमं .. रहौवेठिदेषीठि । 
तऊपलकपरिजातिउत सलजहइसोॉह्रॉंदीठि॥ ४३८॥ 


न कक न पा? ऑन जज न नननज ंऊस्‍ततततत+++++- 


४३८। गडौ कौ -अध् यहाँ नजरि नहौ आवति है ॥ इति इरिफ्र्काशे ॥ 
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...._ टीका |--सखी का वचन सखी से | परकीया नायका की प्रीति की अ्रधिकाई । 
._ दबी है कुटंब की भीड में औ रही बैठ कर नायक की भोर पीठ दे के। तौ भी 
| प्रलक पड जाती है उधर सहज-ह्ली हँसी भरी दृष्टि की नायक पर ॥ 


ढ्तीय विभावनालंकार । 


दीक्चा । काज होय प्रतिबंध जहं.. प्रतिक्त विभावन गाइड । 
बाधक भीर कुटंब की तऊ दीठि परि जाइ ॥ 


मल। परसतपौंछतलखिरहतत लगकपोलकैध्यान । 
करलेपियपाटलबिमल प्यारीपठयेपान ॥ ४३८ ॥ 
._.. टीका ।-सखी का वचन सखी से। छूता है, पौंछता है, देख रहता है, लग 


. कर नायका के गाल के ध्यान में नायक। हाथ में नायक गुलाबी निर्मल नायका 
( के भेजे हुए पाना को ॥ स्मृति अलंकार । 


दोहा । कछु लखि सुनि सुमिरन जहाँ होड़ स्मति सो जान । 
प्यारी के पाननि लखे भी कपोल कौ ध्यान ॥ 


इति श्री-कवि-लाल-विरचित-लाल-घन्द्रिकायां विकज्ञारि-सप्तशतिका-टोकायां 
संयौग-वियोग-श्रड्गगर-वर्णन॑ नाम द्वितीय॑ प्रकरणम्‌ 
; 'समाप्तम्‌ । शभम्‌ ॥ २ ॥ 
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अर फेक के ॥॥| 








च्यध 
सिख-नख-वर्णान॑ 
नाम ढतौय॑ प्रकरणम्‌ ॥ 


केश वर्णन । 


मुल। सशजस्रचिक्नस्थामरूचि सुचिसुगंधसुकुमार । 
गनतनमनप्रथअपथधलखि बिधुरेसुथरेबार ॥ 82० ॥ 





टीका ।--नायक वचन सखी से । सहज-ही चिकने हूँ, औ काले चमकते हुए 
है, पवित्र हूँ, सुगंधित औ नरम हूँ। गिनता नहीं मन मेरा पंथ अपंथ, देख के 
बिखरे हुए भले बाल को नायका के ॥ 


प्रश्न ॥ दोहा । बार लखत पथ गनत नह्दचि. दीष अगम्या होड़ । 
उत्तर॥ नव मुग्धा रति अपथ तिहि. चचइहत बार-छवि जोडइ ॥ 
और प्रश्न ॥ किमि नव सुग्धा बेस । 


उत्तर ॥ कहे न दीरघ केस ॥ 


जात्यलंकार । 


दोहा । जाति सु जेसी जासु कौ रूप कहे तिहिं साज | 
स्थास सचिक्कन सुगंंघमय कच बरनत कविराज ॥ 


मूल। छुटेछटावेजगततें. सटकारेसुकुमार । 
मनबाँधतबेनीबधे नोलछबोलेबार ॥ ४४१ ॥ 


टीका ।--नायक वचन सखी से, के कवि की ऊंक्ति। छुये हुए छुटावें हैँ जगत 





४४०। ऐसे सुथरे यार कौं विधुरे (बिखरे ) देखि के, मन जाय चढें है। पथ अपय नही देखे है । 
'ड - पर पाव नहौ ठहर । बार अपथ है। चढिबे कौँ तिबलौ पथ है, सौढी की आक़ति है ॥ इति 
इरिप्रकाशे॥ 
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से। सटकारे हूँ. औ नरम हँ। मन को बाँधते हूँ चोटी बंधे से, ऐसे नोले छबीले 
बाल नायका के हैं। सटकारे कह छडी से॥ 
प्रश्न। दोहा। छुटी जगत जब मन बंधे. पुनि बेंधिबो किमि मित्त । 
उत्तर ॥ देखि छुटे जग क्रिय छुट०. बंधे देख क्रिय चित्त ॥ 
चतुर्थ विभावनालंकार । 
दोह्ना। कारज अरु-ही कारणंह्ि होय विभावन लेखि । 
बँधे हेतु नचहि बंधन कौ. तिन बाँध्यौ मन देखि ॥ 


अलक वर्णन । 
मुल। कुटिलअलकछुटिपरतमुख बढिगौड़तौउदोत | 
बंकबकारीदेतज्याँ दामरुपैयाहोत ॥ ४४२॥ 


टीका ।-नायक वचन सखो से, के कवि की उक्ति | टेढी जुलफ कुट कर पडते-हछो 
सुख की बढ गई इतनी जोति | टेढी लकोर देने से जैसे दाम का रुपया होता है ॥ 
पूर्णापमालंकार। सुख अलक समेत उपमभेय, बैँकारी सह्चित दाम उपमान, ज्यों 
बाचक, उदोत ह्लोना धमम ॥ 


जूरा वर्णन। 
सूल। कचसमेटिकरभुजउलटि . खएसीसपटटारि | 
काकौमनबाघेनयश॒ जूरौबाधनिष्ठारि ॥ ४४३॥ 


टीका ।-नायक वचन सखी से, के कवि को उक्ति। बालौँ को समेट के, हाथ 
ओऔ बाँह उलट कर काँधे पर सिर का कपड़ा हटा कर । किस का मन बाँध नही _ 
यह जुडे बॉधनेवाली नायका ॥ जात्यलंकार स्पष्ट है, पूर्वोक्ति से जानिये ॥ 


टीका वर्णन । 
सूल। नौकौलसतललाटपर टठोकौजटितजराय। 
कबिह्िबवटावतरबिमनों ससिमंडलमआय॥ ४४४॥ 





४४९। बंकविकारी॥ इति पाठान्तरम्‌ ॥ 











बंदी वर्णन । १७७ 












टीका ।--नायक वचन सखी से, के सखी वचन नायक से, के कवि की उद्ति। 
. अच्छा शोभायमान है माथे पर नायका के टीका जडा हुआ जडाव से । शोभा को 
बढावता है सूरज मानौ चंद्रमा के मंडल में आ कर ॥ चंद्र-मंडल मुख, औ जडाऊ 


| टीका सूरज। उक्तास्मदवस्तप्मेक्षालंकार । 


दोहा । इ़्ाँ वस्तु उक्तास्पदा उप्परेत्ना परवीन । 


टीकौ वस्तु सु उक्त है रवि सु तर्क यक्त कीन ॥ 
बंदी वर्णन । 


मूल। कहतसबैवंदीदिये अकदसगुनौंहोत । 
. तियलिलारबेंदौदिये अगनितबढतउदोत ॥४४५.॥ 
_ टीका ।-नायक बचन सखी से, के सखी वचन नाथक से, के कवि की उद्ति। 


. कहते हैँ सब-ही बिंदी देने से अंक दस गुना होता है। नायका के माथे में बिंदी 
दिये से अनगिनत ह्वोती है शोभा ॥ व्यतिरेकालंकार । 


दोहा । वरणण्य अवण्णहि ते जहाँ है विशेष व्यतिरेक । 
अंक दस गुणों भाल तिय. अगणित अधिक विवेक ॥ 
मूल। भाललालबेंटोललन आखतरहेबिराजि । 
इंदुकलाकुजमेंबसी मनीराहभयभाजि ॥ ४४६ ॥ 


...._ टीका ।--सखी का वचन नायंक से । माँथे में लाल रोली की बैंदी है नायका 
| के, है कृष्ण, औ अज्ञत उस में शोभा दे रहे हँ। चंद्रमा की कला मंगल में आ बसी 
| है मानों राहु के डर से भाग कर॥ उक्कास्मदवस्तुओेज्नालंकार स्पष्ट है, पूर्वोक्ति 
से जा निये॥ बटर अंक लगे 
5 मूल। सवेसुहायेह्तौलगं बसेसुहायेठाम । 


गोरेसंहबैंदीलसे अरुनपीतसितस्याम ॥ ४४७ ॥ 





४४६। बेंदौ आखत में संभावना। राह कौ भथ, सी हेतु है। इह हैतूत्प्ेच्ा / इति इरिप्रकाशे॥ 
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टीका ।-नायक वचन सख्दी से, के कवि की उक्ति। सभी सुहावने लगते है 
बसने से सुहावनी ठौर मं। जैसे गोरे सुख पर बंदी शोभा देती है लाल पीली 
घोली काली ॥ लाल रोली की, पीली केसर की, घौली चंदन की, काली कस्त्री 
की, ये नायका के माँथे में सब शोभायमान होती है, सुदह्ावनी ठौर पा कर ॥ 
प्रश्न॥ दी० । नहि बंदी परसंस यहें मुख प्रसंस इच्चि धाम | 
... गोरे सुख तें लसलति पद बसति सुद्ाये ठाम ॥ 
कवि कौ मत न जु याँ कह्ची मिसलवार मत एहु । 


वाही मत के प्रश्म पे. बुधि बल ऊतर देह ॥ 
उत्तर | दो० । ठाम सुहाये लगहिं जो बस सुहाये आनि | 
गोरे सुख बंदीनि ते लसे पाइ रंगवानि ॥ 
दुष्टांतालंकार । 
दोहा । भाव बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत सु उच्चि गाइ 
सुख बंदी तें लसत ज्याँ सोहत सोहन पाड ॥ 


तियसुखलखिहोंराजरों बैदीबढेबिनोद । 
सुतसनेहमानी लिये. विधुपुरनवुधगोद ॥ ४४८॥ 


टीका ।--सखी का वचन नायक से, के कवि की उक्ति। नायका के सुख पर 
देख कर हीरे की जडाऊ बेदी बढता है हर्ष । पुत्र को ख्रेह्र कर मानो लिये. 
हुए है चंद्रमा पूरण बध को गोदो में ॥ 


प्रश्न। दोहा। इराँ प्रश्न बुध हरित रेग .. हीरा सैत बने न। 
उत्तर ॥ उत्तर, सत सु पुराण के. बुध सित ऐसे बैन ॥ 
टूजा उत्तर | दो ० । बुध पंडित कौ कहत हैं... संबोधन यह जानि। 
ने सहित तिय सुतह्चि बिधु गोद निजाकृति मानि ॥ 





४४८। पूरन जी विधु ( चंद्रमा ) है, ता ने सुत ( नाम पुव ) के स्नेह साँ बध को गोद में लियौ है। 
जीति मे बुध कौ रंग इरित है। स्रो फल के साधन के लिये देख्तवि में सित नजरि आवे है। यह दोहा 
आधिप्त है। वत्तत्प्रेत्ता अलंकार ॥ इति हरिप्रकाशे॥ 











बंदी वर्णन | १७८ 








.. प्रश्न ॥ दीहा। हीरा किमि बिधु-सुत कहन्नौ 

... छत्तर॥ कवि-प्रिया तिह्ि साखि । 
बा मोती नाक बुलाक की कह्मो चंद्र-सुत राखि॥ 

| यथा।. भानौ गोद चंद्र-ही की खेले सुत चंद्र कौ । उठ्प्रेक्नालंकार 


मूल। भाजललाजबेंदीदिये छुटैबारक्बिदेत । | 
गज्मी राहअतिआहकरि मनुससिसुरसमेत ॥ ४४८ ॥ 





क्‍ 
॥ 
॥ 


टीका ।-सखो का वचन नायक से, के कवि की उक्ति। माँथे में नायका लाल 






चंद्रमा को सूरज समेत ॥ 


प्रश्न ॥ दोहा । राह-ग्रसित रवि शशि जु हैं 
तौ यहाँ बेंदी भाल की 

._ छत्तर॥ दो०। इहिं विधि कीजे अथ॑ वहाँ 
क्‍ मनु शशि सूरज दुहुन मिलि 
| और प्रश्न ॥ दोहा । जौ कदापि छबि देत पद 
द तो न बने तुक देति अरू 
| 
| 


| 

द हैः सुख पर कच आवत कछू 
| राह गछ्मयौ शशि सूर ने 

ह तौ य्हाँ प्रश्न सुतीन हैं. 
!' देति समेत न तुक बने 

। उत्तर ॥ दोहा। गछ्यौ राह शशि सर ने 

) पै यह इचहिं विधि को जिये 
| अथ विधि ॥ दोहा। भाल सु बेंदी लाल की 
छूटे बारनि में सु यौँ 

| .. कच की छवि सु निषेध किय 
सुख पे कच को आयबो 


बिंदी दिये है, ओ छटे बाल शोभा देते कह्ं। पकडा है राहु ने अति साइस कर के 


ते शोभा-युव नाहि । 
निंदा है इच्चि माह्ििं ॥ 
गह्यो राहु धर धीर । 
तह शोभा रस बीर ॥ 


कहो सु बेदी माहिं। 
पुनि समेत इच्चि ठाहि ॥ 
कच पै सुख नहक्चि जात । 
अथ न पुष्ट लखात ॥ 
बारनि छवि सु बनें न । 
कच एबौ किमि बैन ॥ 


यही अथ बर सोडइ | 
प्रश्न रहे नह्ि कोइ ॥ 
सो वच्ठ छवि को देत । 
अर्थ करहु चित चेत ॥ 
तुक-ह़ बनी सु जान । 
अब सुनि अथ विधान ॥ 
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कहूँ कहूँ यौं-इूँ बनत चढि आवतु रिपु कोइ। 
ता-ह् को गछ्िबो सुन्यो यह रीति जग जोइ॥ 
और प्रश्न ॥ दोहा । कचह्चौ सु क्याँ करि जानिये गहढे राहु कौ भाउ | 
कढे उच्चो की सबलता सुख छादन सु जताउ ॥ 
उत्तर॥। दोहा। तहाँसु छूटे केस को... समय सु वर्णन जानि। 
”  ककुआकछादन मुख नही नहान समय न बखानि ॥ 


नहान समय बंदी नही होत ठक्यौ सो नाहिं। 
या ते यह जानी परति बंदी छबि सुख माहिं ॥ 
ग्रहन रीति या राह ढकि लैेत भाव सो नाहिं। 

या त शशि रवि ग्रहन नहिं. गचछ्औ राहु कर माहिं ॥ 


उक्तास्पदवस्तुप्रेन्नालंकार । 
दोहा । _ भाल लाल कच वस्तु में शशि रवि तम की तक। 
लक्षौ वस्तु उक्तास्पद उत्प्रेक्षा कुल-अक ॥ 


मूल ।. मिलिचंदनबेंदोरहो गोरेमुखनलखाय । 
ज्यॉज्याॉमदलालीचटे व्यॉद्यौउघधरतिजाय ॥४५०॥ 


टीका ।-मद-पान सम नायक वचन सखी से, के सखी का वचन सखी से, के 
कवि की उक्ति। मिल कर चंदन की बेंदी रही है, गोरे सुख में नही दृष्टि आती। 
जिस भाँति मद को लाली चढठती है मुख पर, तेसे तेसे उघडती जाती है॥ 
उनन्‍्मीलितालंकार । । 
दोहा। उन्मीलित लखिये जहाँ. किह बिशेष करि भेद । 
मद लाली ते लखि परी मलय-बिंदु बिन खेद ॥ _ 


सूल। सो ० । मंगलबिंदुसरंग ससिमुखकैसंरआडगुरू। 
इकनारोलहिसंग रसमयकियलोचनजगत॥४५१॥ 


टीका ।--सखी का वचन सखी से, के कवि की उक्ति। लाल बंदी मंगल, मुख 
चंद्रमा, केसर को आड बृहस्पति | एक नारी (कह स्त्री औ राशिका) पाय के संग 
(रस, स्नेह औ जल) रसमय किये नैन जगत के ॥ हेतु यह कि, जब मंगल चंद्रमा 

















हर वर्षान । १८१ 





बृहस्पति एक राशि में आवेँ हैं, तव जल-योग ह्लोता हैं। इस ने सब जग को रसमय 
कर दिया ॥ 





प्रश्ञ । दीहा । जब लोचन रसमय किये. तौ तिय टूषण जानि | 


छत्तर॥ तिय ते ह॒ग रसमय किये नारी जग रस मानि ॥ 
_ सविषयसावयवरुपकालंकार | 


दोह्ना। रूपक सविषय सावयव सब विधि समता चाहक्ति | 
सुख कौँ ग्रह संघट करि. भाव सु कह्नौ निबाह्षि ॥ 


मृल । दो ० । प्रचरंगरंगबैंदौवनी खरौउठौमुखजोति | 
परहरेचौरचुनी टिया , चटकचीगुनौहोति ॥४५२॥ 
टीका ।-सखी का वचन सखी से, के कवि की उक्ति। पाँच रंग के र॑ग की 


/ बंदी लगी है नायका कें सिर पर, तिस से अति-हो उठी है सुख की जोति। पहरे 
. है बख चुनौटिया (कहेँ स्थामता लिये लाल रंग का) इस से मुख की चमक चौगुनी 


. होतो है॥ 


प्रश्न ॥ दो० । पँच रग पुनि रंग शब्द बंढि इक यह प्रश्न सु जान । 
: दूजे चौगुनि चटक किमि लखियत तीन प्रमान ॥ 
उत्तर ॥ दो ० । किहँ तिय पिय सौँ रंग भये सज्यों सरस झंगार । 
तह सखि के सखि साँ वचन कचहति सु इच्चिं परकार ॥ 


इक सुख दुति दूजे खरी भई रंग पिय पाइ । 
तीजे बंदी चीर लक्ति : चटक चौगुनी गाइ ॥ 
अनुगुणालंकार । 
दोहा । निज मुण सिध परसंग अधिक होय सु अनुगुण गाइ । 
एक चटक सौं चौगुनी भई संग पर जाइ ॥ 


मूल। खोरिपनचर्भूकुटीधनुख बधिकसमरतजिकानि । 
ईनततरूनमृंगतिलकसर सुरकिभालभरितानि ॥४५३॥ 
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टीका ।-+सखी का वचन सखी से, के कवि की उक्ति। नायका कुलटा 
खौड है चिल्ला, भौंें'! कमान, आखेटी कामदेव छोड के लाज मारे है जवान पुरुष 
म्टग को, तिलक तीर। नाक पर से तिलक, सोई है भाल (फल) । तिसे पूरा खेच 
के॥ सविषयसावयवरूपकालंकार । 


दोहा । रूपकं सविषय साववव . सकल वस्तु ज़ु बखान । 
खौर पनच जु शिकार कौ रूपक कियीौ सु जान । 
ध्कुटो वर्णन | ॒ 
मुल । नासामोरिनचायद्ग करौककाकौसाह । 
कॉटेलॉकसकतिहिये गडौकटीलीभोौंद्र ॥ ४४४७ ॥ 


टीका ।--नायक वचन सखी से । नायका परकोया। नाक मोड कर, नचा के _ 
आँख, की जो चचा की सौगंद। सो काँटे सी खटके है मन में मेरे खुभी हुई टेढी 
भौंह्तर नायका की ॥ खभावोक्ति औ पूर्णापमालंकार । ४ 
दोहा । जहं खभाव कछु वरणिये खभावोक्ति कहि ताहि। 
नासा मोरि नचाय दृग कह्यौ भाव यह चाहि ॥ 


दीहा । श्कुटो य्हाँ उपमेय है कंटक लक्चि उपमान । 
लॉ वाचक कसकत धरम . पूरण उपमा जान ॥ 
नयन बणन । 


मूल । रससिंगारमंजनकिये कंजनभंजनदंन । 
अंजनरंजनह्बिना - खंजनमगंजननेन ॥ 8५५ 
टोका ।--नायक वचन सखी से। शंगार रस में न्हाये हुये हैं। कमल के भंजन 
( कह तिरस्कार करनेवाले ) हैँं। काजल दिये बिना भी खँजरीट की निंदा करनेवाले _ 
हैँ नैन नायका के ॥ [ 
प्रश्न। दो ० । रस मंजन में घुनि यहै_ छए नये रस माहिं। 
कंजन खंजन गंजबी हैतु चमत्कुत नाहिं ॥ 
उत्तर ॥ दो० । रस सिंगार कौ ओप दिये - रहत्‌ सदा दृग बाम । 
या-ही ते कंजादि के मद गंजन अभिराम ॥ 
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 प्रश्म॥ दो०। दे उपमानक्ति क्याँ तहाँ कंजनि कवि गुण भूरि । 
उत्तर ॥ खंजन-ह़ में स्यामता चंचलता दुति पूरि ॥ 


इन उपमान मेँ सब गुण आये ॥ व्यतिरेकालंकार औ ठच्त्यनुप्रास है । 


दोक्चा। वसण्थैअवर्ण्यहिं तेंजहाँ है विशेष व्यतिरेक । 
कंजादिक ते दृगनिनमं. ओप दैंन अति एक ॥ 


दीह्ा । अक्षर समता बार बहु आवेी दच््यनुप्रास | 
मंजन कंजन आदि दे प्रास बहुत परकास ॥ 


मूल। अरतेंटरतनवरपरें. दईमरकंमनुर्मन । 
होडाहोडीबटचले. चितचत्राईनेन॥ ४५६ ॥ 





टीका ।--सखी का वचन नायक से, के सखी से कहै। नायका नवयौवना। 
| जिद से टलते नही, न बढ निकले, दिया है सनकार के मानौ कामदेव ने। होडा 
._ होडी कर बढ चले हैँ चित चतुराई औ नेन ॥ 


क्‍ । प्रश्न ॥ दो ०. होडा होडी इन मे होत तीन हयईँ व्यथ । 
| उत्तर ॥ चित की चतुराई नयन दै-ही गनो समय ॥ 


। 

| 

| ; ओर प्रश्न॥ दो ० । चतुराई की हद नही. नैन बढनि हद आह्षि । 
की यह् असमंजस सी लगे ह्ोडा होडी चाह्ि ॥ 
|... उत्तर॥ दो०। चित चतुराई और पुनि चतुराई जो नैन। 

। ते दोऊ बाठी अमित. चित चतुराई सन ॥ 


प्रश्न । दो ० । चतुराई के अथ में बने बढि चले नाहिं। 
उत्तर॥ . चित चतुराई युत नयन दोऊ बढे लखांहि ॥ 


वार्ता। चतुराई कर के चित बंढा और चतुराई कर के नैेन बढे, कचने में इस 








। ४४६। बर परे, बल भरे हैँ। मानी मैन (काम) मरुक ( इड़ति पाठान्तरम्‌ ) दौनौ है, उत्कर्ष दियौ है । 
। .._ दखो कौन जौते या को नाम मरुक | असिद्ठास्पदरहैतूत्पेचा ४ इति इरिप्रकाशे ॥ 
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भाँति है, पर चतुराई-डी बढी जानिये।. जेसे संपति कर मनुष्य बढे है, तो तन 
आकार नही बढता, संपति-ही बढठी जानिये॥ सिद्यास्मदहरैतूद्रेन्नालंकार । 


दोहा । मेन मरक यह हेतु है मनो बढे इच्चिं भाय। 
बढनि यहाँ सिद्दास्सद . हैतूतक्षा गाय ॥ 


मूल |, योगजुक्तिसिखदेसबे मनोमहामुनिर्मेनः। 
 चाहतपियअद्वेितता काननसवतनेन॥ ४५७॥ 


टीका ।- सखी का वचन सखी से, के कवि की उक्ति। योग ओऔ कानन शब्द 
ज्लेष । प्रवीनता की रीति, के जोग की विधि, सिखाई सब मानौ बडे मुनि काम- 
देव ने। चाहते हैँ नायक से एक होने। इस लिये कानों को, के बन को, सेवते हूँ नैन 
नायका के ॥ एकदेशविवत्तिसावयव-रूपकालंकार औ असिद्दास्पदफल-उ्रेज्षञालंकार । 
दोहा । सो इकदेशविवत्ति इक लहै कहे बिन भेठ । 
योग युक्ति अंग सब थपे टृरग सिख पद धरि लेड ॥ 


उप््ज्षा। दोह्ा। सेवा नह्ि असिद्दास्पद फल अद्देतता चाह । 
तक करी मनु शब्द करि उद्गेक्षा अवगाह ॥ 


मूल। खेलनसिखएअलिभले चतुरअहरौमार । 
काननचारोने नम़््ग नागरनरनिसिकार ॥४9५८॥ 


टीका ।--सखी का वचन नायका से। नायका कुलटा। खेलने को सिखाये हैं, 
है सखी, अच्छे चतुर शिकारी काम ने। कानन पद ज्लेष। कौन औ वन। कान 
तक जानेवाले, के वन तक जानेहारे, नेन म्ट्गो को चंतुर नरोँ को शिकार करना 
( कह चतुरोँ को मारना )। रूपकालंकार ज्लेषालंकार अद्भुतरसवदालंकार है। 


दोह्चा। अलंकार रूपक इइहॉ - वर्ष्यों रूप शिकार । 
कानन पद के दे अरथ याँ शलेष निरधार ॥ 





४४७। नेन कानौंँ को सैवते हैं, कान ताई नेत्र हैं। जीगी कानन (वन) सैवते हैं ॥ इति इरिप्रकाशे ॥ 








॥ 












ये 
धर ' 


पी नयन वर्णन | श्८५ 





| । .._ भुग सन॒ष्यनि को शिकार खेले, यह अद्भुत ॥ 


* झूल। सायकसममायकनयन रगेत्रिविधिरंगगात । 
भरखों बिलखिदुरिजातिजल लखिजलजातलजात ॥४५८॥ 


! 
| ._ टीका ।--सखी का वचन नायेका से । तीर की समान हैं, और माया करने 
वाले हैं नेन तेरे । रंगे हैं तीन भाँति के रंग से शरीर इन के | मछली भी देख के छिप 


जाती है पानी में) औ निरख के कमल लजाते है ॥ 


| . प्रश्म॥ दोहा | सायक सम दोहा विरषेँ अर्थ सुनि बचहतु नाहिं। 
जा कक्ते सितासित दृग बरनि चयरंग क्याँ इहिं माहिं ॥ 
, भख दुरिवौ कंजनि ललनि सायक पक्ष लगै न । 

या तेँया के अथ को क हिये विधि सुख देन ॥ 


.._ उत्तर॥ दोहा। नहि शलेष विधि तक य्हाँ. उद्येक्षा लखि ले । 

| । सायक सर सम यह समुझि._ भूख जलजनि गति एइ ॥ 
द । दुर लज भूख कंज दरग सायक मायक जोडइ | 

॥ इक छूटे बहु हल लगे हम में विधि नह्ि सोइ ॥ 
| अय रंग का उत्तर ॥ 


..._द्वोह्ा। लखति पियहक्ति जगि संग तक मुकुरति सखि सौ प्रीति । 
तह तिरबिधि चयरंग सु मधि लख निलजनि यह्ठ रीति ॥ 


|| सखी वचन है व्यंग साँ ... लखी प्रीति अभिराम | 
| या तांडछ्चि विधि नायका लखीो लक्षिता नाम ॥ 
असिद्दास्यदरै तूक्रेज्षा लंकार | 
दोहा | दुरिवो और लजानि यह असिध हेतु तें जानि । 
असिद्दास्यदहेतु की उद्मेज्षा मन मानि ॥ 


मूल । बरजौतैसरमैनके ऐसेदेखेमैंन । 
इरिनोकेनेनानितें. इहरिनोकैयेनेन ॥४४६०॥ 
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टीका ।-सखी का वचन नायक से। ज्रे्ट जीते हैँ बान काम के। ऐसे देस्के 
मेँ ने नही | मृगी के नैनों से, है कृष्ण, अच्छे हैं ये नैन नायका के ॥ 


प्रश्न ॥ दोहा । बर जीते सर मैन कच्चि. मुग-हग नीक बने न । 
उत्तर ॥ या ते मृग-हय त सु बर जीते इन सर मैन ॥ 


काव्यलिंग ओ यमकालंकार । 


दोहा। जीतन ते सामर्थ 5 करी नीक की आहि। 
काव्यलिंग या ते यहाँ. अवर यमक अवगाचह्ि ॥ 


सूल। भूटठैजानिनसंग्रहे मनमुँहनिकसेबन । 
याहीतेंमानी किये बातनिकौंविधिनेन॥ ४६१॥ 


टीका ।--नायक नायकां को आँखाँ में सैन से बातें करते देखि, सखी का वचना 
सखी से । भूठे जान के नही ग्रहन करे है मन दंपती का मुँह से निकले वचन को.॥ 
इसी से मानौ किये हैं बातौँ को ब्रह्मा ने नेत्र। सिद्दास्पदर्तूत्प्रेच्चालंकार ? 


दोहा । भाूठे मुख लखि हेतु इचिं. किये बेन को नैन। 







नेन बैन सिद्धास्सयद छतूत्प्रेच्ा ऐन ॥. 
मूल । दुगनिलगतबेधतहियी विकलकरतअंगआन। 
येतेरेसवर्तेबिवम इंछनतोकनबान ॥ ४६२ ॥ 


...._ टीका ।-सखी का वचैन नांयका से, के नायक क्चन नायका से। आँखों में 
लगते हैं, छेदते हैँ हदय को, व्याकुल करते है अंग और | यैं तेरे सब से कठिन च्ह 
मेन पैंने तीर । असंगति अलंकार | 


दोहा। सु अंसंगति कारण अनंत कौरज भिन्न सु थान | 
लगे हगनि बेघें क्चेयो._ ह्ञोत बिकल अँग आन ॥ 


सूल । फिरिफिरिदोरतदेखियत निचलेनेकुरहन। 
येकजरारेको नपर करतकजाकौनैन॥ ४६३ ॥ 











वर्णन) १८७ 









टीका |--सखी का वचन नायका से । नायका परकीया। बार बार दौडटते 
| देखती हूँ थिर तनक नही रहते । थे बिन काजल का जल दिये सथ्रे किस पर करते 
| हैँ दौड नैन बेरे ॥ 


हि प्रश्न। दीक्षा । करत कजाकी कौन पर क़ुलटा रस हत होय । 
उत्तर ॥ साखि बच नायक €ंगनि साँ.. रुह्तज असितता जोय ४ 
. चाचकोपमानलुप्तोपमालंकार । 


दोह्ाा। नैन इह्ाँ उपभेय है धर्म दौ रिबी जानि। 
बाधक अरु उपम्नान को लोप लखोौं उर आचञि #४ 


समूल। सारीडारीनौलकी ओटअचकचुकेन । 
मोसनम्रगकर बरगक्े अहेअचेरीनेन ॥ 86४ ॥ 


क्‍ टीका ।--नायक वचन सखो से, के नायका से । साडी नीले रंग की डाली-रूपी 
। ओट में अचूक हें चूकते नंहो । मेरे मध-रूपी खूग की हाथों हाथ, के कंलबलं से, 
| धकडै है, है शिकारी नैन नायका के ॥ 


प्रश्म। दोहय। चुके न अर्थ अचूक की प्रुनि अचूक पुथरुक्ति 


उत्तर ॥ भो सन-मुम सु अचूक ही किहू बर नायक उल्ति ॥ 
ओर प्रश्न ॥ दोहा । अक्तले वचन नांयकनि कौ. है अयुक्ति सो बात । 
उत्तर॥ हुले अच्ेरी नेन याँ कीजे अर्थ विख्यात ॥ 


द अर्थ अहे कौ हवे॥ सविषयसावयवरूपकालंकार। अछैरी के सब अंग कई 
| इस से ॥ 
मूत। नीचीबैनोचीनिपट. -दौठिकुहदौलौंदोरि | 
उठिऊचेनीचेदियो. मनकुलंगऋकभोरि ॥४६५ ॥ 
टीका ।- नायक वचन सखो से । निंपट नोचै-ही नीचे इंष्टि नायेकों कीने 
 कुह्टो की भाँति दौड कर | उठ कर ऊंचे नोचे दबोचा मेरा कुलंग (कह्ढ पक्षी-रूपी) 
| सन मभॉँभोड कर ॥ पूर्णोष॑माल॑कार । 
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दोहा। दोठि यहाँ उपमेय है 
लो वाचक दौरन धरम 


कुछी जानि उपमान । 
पूरण उपमा जान ॥ 





पलकटाछकरवार । 
पायकघायद्जार ॥ ४६६॥ 


७ | ६५ गे 
सूल। फ्लेफदकंतलफर 
करतबचावत्‌वियनयन 


टीका ।-दंपती के नेत्रौं को और की दृष्टि बचाय आपस में चोट करते देखि, 
सखो का वचन सखी से । प्रसन्न हो कूदते हे ले के ठाल पलक ओऔ दृष्टि की तरवार । 
करते हैं, बचावते हूँ, दंपती के नैन-पायक घाव हजाराँ॥ 





प्रश्न ॥ दोहा । यपायक खडग बचावहोँ दुईं दिस खेलत माहिं | 
नायक तिया कटाक्ष कोँ सुन्याँ बचावत नाहि॥ 
 वहचह् तौ चित चाइत रहत बंक बिलोकनि नारि। 
पलक मूँदि नहि लेत ज्याँ . फरी आड तरवारि ॥ 
उत्तर॥। दोहा। नैननि पाइक सम कियौ दु्ऑं दिस अथे लगाय । 
सो शलेष य्हाँ तोनि विधि दये सु कवि दरसाय ॥ 
इक अभिन्न अथ सु कह्ो अंवर भिन्न पद जानि। 
तीजे शुब्र शलेष इक शब्द अथ दे मानि ॥ 
सो अभिन्न अर्थ जु कहे इके अथ दुहँ ओर ! 
ज्याँ पानी ते शो भिये खडग मुक्त सर और ॥ 
स्रो फूले फदकत इके अथ सु पाइक नैन | 
फरी पलक सु कटाक्ष अरू खडग भिन्न पद ऐन ॥ 
करत शब्द यह्-ऊ अभिन करत दुह्ू इक अथ । 
'तहाँ बचावत में सुनो शुद्ध शलेष समथ॥ 
वे सु बचावत करत है चोट बचावन भाई । 
ये सु बचावत करत है और न सो लख पाइ ॥ 
या तं तीनीौ विधिनि के कहे शलेष बनाइ। 
कवि कोविद-हो जानिहेंँ अलंकार के भाइ ॥ 








नथन वर्णन । १८८ 





कीऊ कहे जु ह॒गनि कौ नछ्ि पायक निरवाक्ष । 
पायक औरन सौ नही सु बचावत अवगाक्ष ॥ 
तहेँ कहिये यहाँ शब्द की कह्छी साम्यता सोदड । 
भाव साम्यता नह्षनि तहाँ उदाहरण बचु जोड़ ॥ 


थथा सेनापति उक्ति। मंगन के देखे पट देत बार बार हे । 
यथा । मँगन लखि पट देत हैं. दाता सूंम समान ॥ 
तौ य्हाँ पट इस शब्द की साम्यता भई जानिये ॥ 
. ऐेसै-ही बिहारी को उक्ति। 
दोहा । सेवत कानन नैन य्हाँ. कानन के दे अर्थ । 
शवण और बन तहं इच्चाँ समता शब्द समर्थ ॥ 
यथा थ्री-राम-चंद्विकायां ॥ 
बिधि के समान है विभान-कृ्तत-राजहंस इति । 
दोहा । अरु विमान कृत राजहंस बिधि सम नृप तहं जोड़ । 
तह कह्ििये कहा इंस जब वाइन तब बिधि ह्ोइ ॥ 
या ते कहूँ कहूं बने शब्द साम्य सु जझ्ेष । 
इच्चिं बिधि या के अर्थ काँ. ससुभत बुद्दि बिशेष ॥ 
ज्लेष-गभिल सविषयसावंयवरूपकालंकार । नेत्र का पायक से रूपक॥ 


मूल । - तियकतकमनेतोपठी... बिनजिहभौंहकसान । 
चितचलबेभमेचुकतिनहि बंकबिलोकनिबान॥४६७॥ 


|. टीका ।--सखी का वचन नायका से, के नायक वचन नायका से। है ख्री, तू 
. कहाँ यह कमनेती पढी है बिना चिज्ले की भौंड कमान से । चल के चित निशाने को 
मारे बिन चूकतीं नहो बाँकी चितवन के तीर से ॥ द्वितीय विभावनालंकार । 


दोहा । हेतु समग्र नहोय जहँ.. काज विभावन होय। 
भ्रू धनुअ जि न हेतु सब काज बेध चित होय ॥ 


भूल ।. चमचसातरच॑चलनयन  विचर्घूंघटपटभीन । 
मानहसुरसरिताविमल जलउछलतजुगमौन॥ ४६८ ॥ 

















१८० लाल चंद्रिका । 





ः 
टीका |-सखी का वचन नायक से, के नायक वचन सखो से । चमकती हैं 
चंचल नैन घूँघट के वस्त्र महीन में। मनौ गंगा के निर्मल जल में उछलती हैं दो 
मछली ॥ उक्तास्पदवस्तृप्रेच्नालंकार ॥ 


दोहा । पट में ह॒ग मनु मीन जल पट द्ग वस्तु विचारि। 
वस्तुव्मेत्षा है इचवॉ उक्त आसपद धारि ॥ 


मूल। वारॉबलितोद्गनिपए अलिखंजनमृगमीन। 
आधीटौठिचितोनिजिहडि कियेलालआधीन ॥ ४६६ ॥ 


टीका ।--सखी का वचन नायका से । वारूँ में, है बलैया लूँ, तेरे नैनों पर भौरे 
ममोले हरिन ओ मछली । आधो दृष्टि के देखने में जिन्‍्हों ने किये श्री-कृष्ण को 
अधीन (कह बस) ॥ प्रतीप औ व्यतिरेकालंकार । 
दोह्चा। वाराँतहँ निंदा उपम है प्रतीप इच्धिं भाई | 
चख आधी दग बस करे यह्त व्यतिरेक बताइ ॥ 


मूल। जैतबहोतदिखादिणखो भईअमीडकआअक । 
दगेतिरीछोदोटठिंगब छ्वेबीकीकीडाँक ॥ 8७० ॥ 


टीका ।-नायका वचन सखो से, के नायक वचन सखो से । जे तब॑ हौते-ही 
देखा-देखी के हुई थीँ निश्चय कर अमृत दृष्टि । ते जलावेँ हँ तिरकछी दृष्टि अब हो 
के बिच्छ के डंक सम ॥ 


प्रश्मन॥ दगे तिरीछो दीठि कौँ 'चहिये दगे बने न । 
उत्तर ॥ छत्तर यक्त अप को कहत दगे जरत याँ बैन ॥ 


क्यौंकि तिया तब मुग्ध*हो अमी भई लिह्चनि दाइ। 
अब सु तिरीछी लगति है बोछी डाँक सु भाइ ॥ 





४७० । जे तंब ( पूर्वानुराग में ) देखा-देखो होती, तहाँ जी दृष्टि एक अंक (निर्श्यय) अमो (अमे त-तुल्य 
भई थौ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 4 । 











नासा-बैध वणन। १८९ 





पर्यायालंकार । 
दोक्चा । एक विषै जु अनेकऊ बास बहु पर्याय । 
लिहछिं हग पहिले अमिय अब बीछी डाँक सु भाय ॥ 


नासा- वैध वर्णन । 


मुल । बेघधकञननियारेनयन वेधतकरननिखेध । 
बरबटबेघधतमी हियो . तोनासाकौबेध ॥ ४७१ ॥ 


._ टीका ।--ना यक वचन नायका से । विकित्ति हाव। छेदनेवाले अनीवाले नै 
| हैं। तिन्‍्हें तू छेदते कर मत नही । बल कर छेंदता है मेरा हृदय तेरी नाक का छेद ॥ 
|... चतुर्थ विभावनालंकार । 
| दोहा । आन हैतु ते होइ जहं - काज विभावन मित्त । 
बेधन कौ कारज नही बेध बेधियत चित्त ॥ 
छंद। बेधे सु कारण चाहि । नथ पच्दरिवे कौ आह्ति ॥ 


! नासा-भूषण वर्णन । 
मूल ।* जटितनौलमनिजगसगति सौंकसुहाईनाक । 
मनोअलोचंपककली बसिरसलेतनिसाँक ॥४७२॥ 


.._ टीका ।-सखी का वचन सखी से, के सखी वचन नायक से। जडो हुई 
_ भीलमणी से जगमगाती है साँक सुहावनी नाक पर। मानौ भौरा चंपे की कली 
पर बस के रस लैता है निसंक ॥ वस्तृग्रेज्ञालंकार । 
. दोह्ाा । सॉँक वस्तु तिहि मेंकरी अलि की तक बिचारि। 
_ अस्तृवओच्षा जानिये प्रगट मनौ पद धांरि ॥ 


मूल। यदपिलॉगललितीतऊ तूनपहरिद्रकआँक । 
संदासंकबढठियेरहे रहेचढठोसौनाँक ॥ 29२ ॥ 


४७१ । तौक्षन नेव का कोन, ता का अनौ कहत हैं। बरकछौ कौ छूरो कौ अग्रभाग, सो अनौ। तेसे 
| जा के कोन (अनियारे) नेत्र बेधक हैं (सो बेघत हैं )। ता कौँ तूँ निषेध मति करे ॥ इति हरिप्रकाशे | 
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श्ध्र लाल चंद्रिका । 





टोका ।>सखो का वचन नायक से। जौभी लौंग सुंदर है तो भी पहरे मत 
“तू निश्यय कर । सदा भय बढा रहता है हमें , रहै है जो तेरी चढी सी नाक। 
तातपय यह्ठ कि, लौंग पहरे से नाक चढी सो रहै है, औ नाक चटने से. 
मान का भ्वरम होता है॥ व्याजस्तुति अलंकार । द 
दोहा | व्यांजस्तुति निंदा विषे अस्तुति व्यंग विचार । 
नाक चढो सौ डर रहे डर इच्चिं करत सुमार ॥ 


समूल। इच्चिदेहीमीतीसुगण तूनथगरवनिसाँक ।._ 
जिहिंपहिरेजगद््‌गग्रसति हंसतिलसतिसौनॉक ॥४३४॥ 


टीका ।-नायका को नथ की शोभा देखि, सखो वचन नथ से, के अन्योक्ति। 
इन दो-ही मोती के अच्छे द्रव्य से, के गुथने से, है नथ, तू गवं कर निसंक। जिस 
के पह्दिरने से जग के दहग को पकडे है हंसती सी शोभायमान नाक ॥ ँ 


प्रश्न। दो०।  इ़्॒ि दै-हो मोतो कहे तहेँ धोरी गथ-जानि । 
ता कौँ गवे न संभव । 

उत्तर ॥ सुगध शब्द तें मानि ॥ 

पुनि प्रश्न ॥ दो० ॥ गवे कहा नथ में भयो । 

उत्तर ॥ तहाँ गव इचिं भाव । 


मोहि पकछ्चिर जग दंग ग्रसति नाक सु मो पर भाव ॥ 
और प्रश्न। दो ० । जग दृग ग्रसति सु वचन ते. कुलटा रस इत होइ । 
उत्तर ॥ जग ट्ग स्याम सु जान है ग्रसिबी तिन सन जोडइ ॥ _ 
लक्षणा से मन का ग्रसना जानिये अथवा दग शब्द देहरी-दीपक है जग के 
धग के दग ग्रह्दती है नाक ॥ 
... काव्यलिंग अलंकार । 
दोहा । काव्यलिंग सामथंता जहें दृढ रोति लखाति। 
मुकतनि बढी समर्थता जिन सौँ नाक लसाति ॥ 


मूल। बेसरिमोतीधनितुद्दौ कोबुभैकुलजाति । 
पीवोकशितियगलोठकौ रसनिधरकदिनराति ॥४७५॥ 

















कपोल वर्णन । १८१५ 














हर 


टोका ।--शृंगार रस मेँ अन्योक्ति, नायक प्रीषित का वचन मोती से । नथ के 


अन्योक्ति अलंकार 


दीह्ना । अन्योकति जहें और प्रति कहे और को बात । 
इच्चाँ अधम नर सौं कदह्त. बर तिय लक्ठी विख्यात ॥ 


कपोल वर्णन । 
सूल। घरनवाससुकुमारता  सबविधिरहोसमाय । 
प्रखंरोलगीौगुलाबंकी.. गालनजानौंजाय॥ ४७६ ॥ 


टीका ।--सखी का वच्चन नायक से। रंग सुगंध सुकुमारता सब भाँति रही 


का के॥  मीलित अलंकार । 
चौ० । सहंस वस्तु में भेद न लह्ेये। अलंकार मोलित तहें कहिये ॥ 


दिठौना वणन । 
मूल | . लोनेसुखदौठिनलगे यॉकहिदोौनोईटठि । 
ट्नौह्लेलागनिलगी दिवेदिडो नादीठि ॥ ४७७ ॥ 


। क्‍ टीका ।-सखी का वचन सखी से । सलौने सुंह में दृष्टि न लगे किसी की, 
| थौं कहि के दिया प्रिय सखी ने। दूनी हो लगने लगी दिये से दिठौने के दृष्टि ॥ 
बिषमालंकार । 


. दोह्चा । बिषस इष्ट के उदिम ते है अनिष्ट जहँ जानि । 
. दीठि न लगे दिठौन दिय. सु तौ लगति बहु आनि ॥ 


मल । पियतियसाँहसिकेक्मी लखेदिडोनादीन । 
चंट्सुखीमसुखचंदते भलोीचंट्समकौन ॥ ४७८ ॥ 


वर्क... पपइ3+<० 
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टीका ।--नायक वचन नायका से । नायक ने नायका से हंस के कहा देख के 
दिठौना दिये। है चंद-समुखी, मुख-चंद ते ने भला चंद्रमा समान किया ॥ 


प्रश्न ॥ दोहा । चंद-सुखी नह्ि चाहिये संबोधन इरचिं ठौर। 
चंद-सुखी जो इुती तऊ कियौ नयौ कहूँ और ॥ 
कोड कहे अब-हो भई चंद-सुखी याँ नाम । 
सु तो चंद-सुख ने कियो कीन शब्द इच्ि ठाम ॥ 


टूजा प्रश्न ॥ निंदा सुख को कठति यहाँ. क्यौव चंद सम कीन । 
कहा कि निकलेंक प्रथम हो भो अब शोभा-हीन ॥ 


तोजा प्रश्न ॥ जु दिठौना वर्णन कियौ ता को निंदा होइ। 
जिन जु बिगारी बदन छवि प्रश्न तोन विधि जोइ ॥ 


उत्तर चंद-मुखी संबोधन का ॥ ५ 
चंद-मुखी कचह् चंद जो प्रथम अमल हो जानि। 
पाछ सकलंकित भयौ उचक्षि सम कह्यी बखानि ॥ 


तहाँ प्रश्न ॥ चंद-सुखी के कह त-ही इच्ची चंद परतीति । 
: अमल प्रथम निकलंक विधु सो न शब्द इच्तिं रीति ॥ 


और अथे करि उत्तर॥ - 


दोहा। चंद-मुखी जे नायका तिन सुख ते बर आह्ि । 
और चंद-ह ते भलौ कियीौ चंद क्याँ ताहि ॥ 
अर्थ यहाँ कि उपसिय तें. भलों उपम-हूँ ते जु । 
सो क्योँ कीनी चंद सम जि्ह्॑ सकलंक कहें जु ॥ 
इस में भी प्रश्न॥ जहाँ कह्चो उपमान ते. भलो तहाँ उपमेय । 
तिहिं तें भलो न चाहिये कहिबी वृथा सु भेय ॥ 
जैसे तप तें कष्ि भली. मंत्री ते सु वुधा-ह्ि। 
तैसें उपमा कछ्चि कक्मो. उपभिय चह्ियै नाहि ॥ 


उत्तर। जहं उपमा, उपभेय कौँ दुइनि श्रेष्ठता आहि। 
जहँं प्रतीप, तह श्रेष्टता उपमेये-ह चाह्ि ॥ 











दिठौना वर्णन । १८१ 





केसी है यह चंद जिमि 
यह प्रतीप तो ठौर इर्त्तिं 
या ते दोंक मतनि के 
कह्मौ सु इच्चिं विधि अथ में 


ज॑से कह्नौ दुचूनि ते 
तैसे यहाँ चच्चिये कही 


तु॒व सुख अति छवि देड । 
उपभिय बर कृवि लेड़ ॥ 


. लिये दुइनि कौ नाम । 


प्रश्न नही गुणं-धाम ॥ 


प्रश्न ॥ दोह्ना। जु यह अर्थ इक्तचि विधि करो रीति हीनता होड़ | 


भलौ बदन यक्ष जोड़ ॥ 
दोडनि सम क्यौँ कीन । 


इच्िं रीति न दुइं ते भलो क्याँ इक सम करि लीन ॥ 


या ते बनत न अर्थ यहु 
सुख निंदा रु दिठौन की 


सिद्धांत अर्थ का उत्तर ॥ 


दोहा । अब तुम इहिं बिधि अथ को 


क्रिया विछित्तिह्टि हाव की 
रिस में तिय भूषणनि की 
सो विकछित्ति अँंग-हीनता 
नित्य कहत है चंद ते 

सो इनि चितहि रिसाय के 
तह पिय सुख लखि हँसि कच्यो 
क्यौंकि चंद सम की जु तू 
भई चंद सम कीन तउ 

या में सुख रु दिठौन की 
काइह सौँ कोऊ कचहति 

यौँ पिय ने तिय सौँ कह्ौ 


. व्यतिरेकालंकार | 


0 अवण्यक्ति छा 
वण्य अवण्यहि त॑ जहाँ 
शशि अशोभ स्यथामत्व ते 


अरूदु प्रश्न इच्चि माहिं । 
निंदा दोउ सरसाहिं ॥ 


सुनो सु कवि चित लाय | 
कीनी तिय इच्चि भाय ॥ 
शोभा घरी उठाय। 
दिखवति पियह्चि रिसाय ॥ 
तो सुख दुति बर लीन। 
दिखयौ दुति करि हीन ४ 
भली चंद ते आहि | 

भई चहति-ही चाह्ति ॥ 
शोभा सहित अपार । 
छवि वरणी निरधार ॥ 
चंद-मुखी सुनि बात । 
लखि विकछित्ति सरसात ॥ 


है विशेष व्यतिरेक । 
तुब सुख शोभ अनेक ॥ 





2 उतना ानम-क <+क 























१८.६ लाल चंद्रिका । 





कण-भूषण वणन | 
मल । लसतसतसारौठक्यी तरलंतरोनाकान। 


४ पत्यी मनो सुरसरिसलिल रबिप्रतिबिंबबिहान॥ ४७८ 


टीका ।-सखी का वचन नायक से, के कवि की उक्ति। शोभा देती है धौलो 
साडी में ढकी हुई चंचल ढेडी नायका के कान में। पडा है मानौ गंगा के जल में 
सूरज का प्रतिविंब भोर-ही ॥ वस्तूत्प्रेच्नालंकार स्पष्ट है ॥ 









मृुल |. लसेसुरासातियखवन यॉसुकुतनिद॒रतिपाई। 
मानौपरसकपोलके . रहेखेदकनछाइ ॥ 8 ८७ ॥ 
टीका ।--सखी का वचन नायक से, के कवि की उक्ति। सुरासा तरकी। शोभा 


देतो तरकी नायका के कान मेँ याँ मोतियाँ की आभा पा कर, मानी छने से गाल 
के रहे है पसोने के मोती छाय के॥ हैतृत्पेक्षालंकार । 


दोहा । जड-हू के साह्रविक भयौ हैतु सु परस कपोल । 
हतूत्रेत्षा जानिये तक स्ेद-कण बोल ॥ 


सृल | साल़तिहैनंटसालसो क्याँह्रनिकसतिनाहि। द 

क्‍ मनसथनेजानोकसी_ खुभौखुभौसनमाहि॥४८९॥ | 
टीका ।-- नायक वचन सखी से । खटके है टूटे काँटे की भाँति, किसी रीति से 

निकलती नही, मन को मथ के भाले की नौक सो जो चुभो है खुभी मन में। खुभी _ 

कान का भूषण है । जो कोई काम के भाले का अर्थ कहै, तो ठीक नही । क्यॉँकि काम 


के वान प्रसिद्द हं॥ पूर्णोपमालंकार। खुभी उपमेय, नेजा-नौक उपमान, सी वाचक, 
चुभना धर्म । खुभी खुभी पद यमक ॥ ः |;॒ 


मूल । भोनेपटंमकुलमुलो . भोलकतिओपरअप्रार। ५ 
ह सुरतरुकोमनुसिंधुर्म. ._ लसतिसपन्नबडार ॥ ४८२०) ४ 
टीका ।-+नायक वचन सखो से, के सखी वचन नायक से, के कवि की उक्ति। 











दशन वर्णन | १८७ 





महीम कपडे में फुलसुली (कहें पौपल पत्ते) की चमकती है जोीति अ्रपार । कल्पठक्ष 
की मानौ ससुद्र में शोभा देती है पत्ते समेत डाली ॥ वस्तुत्प्रेक्ञालंकार स्पष्ट-ही है ॥ 


दशन धर्णान | 


मूल |: नेकुहसॉहीबानितजि लगब््ौपरतुमुखनोठि-। 
चोकाचमकनिचौंधर्मं परतिचाँधसीदीठि ॥ ४८३ ॥ 
टोका ।--सखी का वचन नांयका से, नायक के साज्ञात। तनक हंसने का 
सुभाव छोड दे, देखा जाता है तेरा मुंह नीठ कर के । दाँत के चौंके की चमक से 
चौंधाई सी हो जातो है दृष्टि हमारी ॥ हाँसी को उपमा-बिजली से है | इस से दृष्टि 
को चकाचौंधी लगती है॥ काव्यलिंग अलंकार । 


दोचहा। काव्यलिंग सु इच्चाँ जहाँ टदृढ समरथंत होति। 
लख्योौ परतु सुख नीठि तिहिं दृष्टि करति रद-जोति ॥ 


. चिबुक-गाड वर्णन । 


मूल। कुचगिरिचटिअ्रतिथकितच्चे चलोदौठिमुखचाड । 
फिरिनटरोपरियेरहो परीचिबुककैगाड ॥ ४८४ ॥ 


टीका ।--नायक वचन सखी से। कुच-रूपी पह्ाड पर चढ के बहुत हार के 
चली दृष्टि मेरी मुख की सुंदरता की ओर । फेर न टली पडी-ही रही पडी जो ठोढी 


के गढे में ॥ काव्यलिंग अलंकार । 


दोहा । काव्यलिंग सामर्थता जिहाँ कह कवि-मौर । 
परी रहो यह दढठ कियो अति घथकियो इहिं ठौर ॥ 


सूल । डारेठोटोगाडगहि ननबटोहीमारि । 


चिलकरच्ञौधरमेरूपटग हॉंसीफाँसीडारि॥ 86५ ॥ 
द टीका ।--सखी का वचन नायका से, के कवि की उक्ति। डाले हैँ ठोठो के गढे 
| में पकड नैन पथिकौं को मार के । तेरे सुख की जोति मकर चाँदनो में रूप ठग नें 
। हॉँसो-रूपी फाँसो डाल कर ॥ सावयवरूपकालंकार स्पष्ट है, ठग के रूपक से ॥ 
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मूल। तोलखिसमोमनज़ोलही सोगतिकहौनजाति। 
ठोढीगाडगडीतअ जद्यौरहैदिनराति ॥ ४८६॥ 


टीका ।-नायक वचन नायका से। तुमे देख के मेरे मन ने जी पकडी सो 
रीति कह्दटी नही जाती। ठोढी के गढे में गडा है, तौ भी उडा रहता है दिन राति ॥ 


प्रश्न ॥। दो ० । उद्यो रहै दिन रैनि ती गद्यौ पुष्ट नहि होडइ। 


उत्तर। परसे कर कहूँ चिबुक काँ सोच रहत निति सोइ ॥ 
विरोधाभासालंकार । 


दोहा । विरुधाभास विरुद्ध सौ भासे अविरुध आइ । 
गद्यौ उड़े नक्ति विरध यह अविरुध मन कौ भाइ ॥ 


गोदमा वर्णन । 


मूल। ललितस्यथामलीलाललन- चढीचिबुकछूबिटून । 
मधुछाक्यौसधुकरपसखों मनीगुलाबप्रसून ॥४८७॥ 
टीका ।--सखी का वचन नायक से | सुंदर स्याम गोदने की, है कृष्ण, बढी है 


चिबुक से शोभा दूनी । मकरंद से मत्त हो भौंरा मानौ पडा है गुलाब के फूल पर॥ 
उद्रेज्ञालंकार स्पष्ट है मनो पद से ॥ 


सुख वर्णन । 


मूल। सूरउदितइ़मुदितिमन सुखसुखमाकीओर। 
चितरहतचचुओरतें निहचलचखनिचकोर॥ ४ ८८॥ | 
टीका ।--सखी का वचन नायका से, के नायक वचन सखी से। औ नायका 


सखी से कहे, तो रूप-गर्विता। सूरज के उदय होने से भी प्रसन्न मन सुंख की . 
शोभा की ओर देख रहते हैं, चारों ओर से निश्चल नेनोँ से चकोर ॥ 


प्रश्म। चहेँ ओर तें मुख लखत  पाछेँ तहाँ बने न।. 
उत्तर। सुख सुखमा चहँ ओर ते तिह्िं वे लखत सुखेन ॥ 











हरि री वर्णन । १८.८. 





भ््रांत्थालंकार | 


दोकह्चा। भ्वांति सु और वस्तु में और भ्व्रम जह होड़ । 
धोखे विधु के तिय-सुखच्ति रक्षत चकोर सु जोड़ ॥ 


मुल। पत्राहोतिथिपाइये. वाघरकेचहंपास । 
नितिप्रतिपुन्यौोईरहै आननओपडजास ॥ ४८८६ ॥ 





टीका ।--सखो का वचन नायक से । पन्रे-ही में तिथि पाते हैँ । उस घर के चारौँ 
ओर, निरंतर निश्चय पून्यौ-हो रहै है मुख की जोति के उजास से॥ 


प्रश्न। जो निशि को पून्यौ लखी _ प्रात प्रतिपदा ज्ञान । 
होही पतन्चा-हो विषे : तिथि सु न बने बखान ॥ 


उत्तर । प्रथम-हि प्रतिपद ज्ञान भौ पुनि पून्यौ निशि देखि । 


सब दिन पून्यों जान-ही तिथि पत्रा-हो लेखि ॥ 
परिसंख्यालंकार । 


क्‍ 


| दोहा । परिसंख्या सु निषिध करि विधि इक थल ठह्राइ। 
| पत्रा-ही तिथि य्हाँ नहो लह्चियत प्रगटित भाई ॥ 


मूल । छप्योकबोलीमुखलसे . नौलेअंचलचोर। 
मनोकलानिधिभलमले . कालिंदोकेनौर ॥ 2£० ॥ 





। टीका ।-सखी का वचन नायक से, कै कवि की उक्ति। छिपा इआ सुंदर मुख 
| नायका का शोभा देता है नोले आँचल में चीर के, मानौ चंद्रमा भलंकता है यमुना 
| कैपानो में ॥ वस्तृप्नेक्ञालंकार स्पष्ट है ॥ 


किनारी वणन। 


मूल । जरोकोरगोगेबटन बढौखरोऋबिदेख । 
लसंतिमनोविजुरौकिये सारट्ससिपरिवेख | 2८१॥ 

















२०० लाल चंद्रिका । 





टीका ।--सखी का वंचन नायक से, के कवि की उक्ति। जरी-की किनारी की 
गोरे सुख पर अति बढी हुई शोभा देखिये है। शोभायमान है मानो बिजली सरद 
के चंद्रमा पर मंडल सी॥ वस्त॒प्नेज्नालंकार स्पष्ट है ॥ | 4 


ग्रीवा बणंन । 


मूल । खरोलसतिगीरेगरे धसतिपानकोपोक। 
मनोगुलुबंदलालकोी लाललालदुतिलौक ॥४८२ ॥ 


टोआ ।-सखी का वचन नायक से । अति शोभा देती है गोरे गले में घसतो 


इुई पान की पीक। मानौ कंठभूषण लालौं का है, हे क्ृष्य, लाल लकोर की | 
चमक नहो ॥ 

प्रश्न । दो" । दुति सु गुल्‌बंद लालकी गर चहुघाँ रह छाइ । 
लीक कहन यह नहि बने और खरी किह्ि भाइ ॥ 


उत्तर ॥ मनौ गुलूबंद लाल की _- दुति कौं लोक समान । 
। कहा कि अपयश-दानि है खरी लसनि ते जान ॥ 


वार्ता। है लाल, लाल बाहिर तें शोभायमान । पीक भीतर है। तौ भी शोभा | 
अधिक | इस से अति शोभायमान है ॥ द 


हतूग्रेन्नालंकार स्पष्ट है। खरी शोभा देतो है। इस हेतु से मानी लोक अपयश- 


दानि रूप है, यह तक ॥ 


मूल | प्रहरतहोगो रेगरे यॉटौरौदुतिलाल .। 
 मनीपरसिंपुलकतिभईं  मौलसिरोकीमाल ॥ 2 ३ ॥ 


टीका ।-सखी का वचन नायक से। पह्रते-ही गोरे गले में यौँ दोडी 
शोभा, है कृष्ण । मानो छने से रोमांचित हुई मौलसिरो को माला ॥ 


प्रश्म। दो०। पुलकति सी होत-हक्ि सा मौलंसिरो की माल । 
ताहि कह पुलकति भई परसे प्रश्न विशाल ॥ 











कर वर्णन । २०४९१ 





| छत्तर॥ सो०। पिय जु दई वक्ष माल तिहिं पछहिरत गोरे गरे। 
क्‍ है. यौँ बाठी छवि बाल लाल परस पुलकित मनौ ॥ 
._. क्लेतृग्रेत्चालंकार । मानौ लाल के छूने करण से नायका रोमांचित हुई ॥ 


कर वणन । 


मूल । बडेकहावतआपह् गरुबेगो पौनाथ । 
तोबदिरहाजोराखिहाौँ हाथनिलखिमनहाथ ॥४६४॥ 


टीका ।-सखी का वचन नायक से । बडे कहाते हो, आप भो भारो, है गोपी- 
ज्ञाथ । तो में सानूँगी, जो रक्‍्वोगे, नायका के हाथ को देख के, मन अपना हाथ में ॥ 
.... परसार्थ-पक्ष अर्थ । 


दोहा ॥ कोऊ भलाई नकह्ठि लिखी. ऐसौ लखि मो हाथ । 
तो बदिक्लों जु निवाजिक्नो लेख मेटि ब्रजनाश्व ॥ 
संभावनशलंकार । जो या, तो याँ शब्द स्रे ॥ 


| मूल । बेईकरब्यीरनिवहे व्योगोकोनंबिचार । 


जिनहोउरभोसोहियों तिनिहोसुरमेबार ॥ ४६१ ॥ 


टीका ।-नायका वचन सखी से । वे-ई हाथ हूं, औ माडना भी वह्ो है। भेद 
प्र बिचार से है। जिस से इलभा है मेरा मन, तिन-ही से सुलक्े बाल॥ पंचम 


. बिभावनालंकार । 






दोहा । कारज होय विरुद्ठ त॑ यह् विभावना मानि । 
सुरकावक किरिया भई॑ तिह्नि ते उरभनि जाबि ॥ 
मूल। गोरोछिगुनोनखञअरून छलास्यथामकबिदेदू । 


लचइ्तसुकतिरतिछिनेकयह नेनचिबेनोसेड ॥ ४६६ ॥ 
डीका ।- नायैक वचेन अपने नेन से । गोरी कनउंगली है सो गंगा है। नेंखे लाल 


... ४९४ । सखौ नायिका के केस सँबारे है। तब नायक पौछे सौं आइ, सखी को उठाइ करि, आपु कैंस 
संवारे है। तब नायिका नायक के कर कौ परस पिछानि के, कहति है। आगे भौ हमारे केस संबारे थे । 
| चे-हो हाथ हैं। ब्यौरनि बहें। बे सँबारनों है। रे मन, तुव्यौरौ (भेद) क्योँ न बिचाई ॥ हंति हरिप्रकाणे ॥ 
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है सो सरखतो है। छल्ला काला है सो यसुना है। ये तोनो शोभा दे हैं। पातै-हो 
रति-रुपी मुक्ति छिन एक में, है नैन, यह त्रिवेणो सेय कर ॥ रूपकालंकार स्पष्ट है ॥ 

कुच वर्णन । 

मूल। चलननपावतुनिगमसग --जगउप्रजीअतित्रास -। 
कुचउतंगगिस्बिरगह्मली मोनामेनमवास-॥ ४&७॥ 


टीका ।--कवि की उक्ति। चलने नहीं पाता वेद का पंथ संसार में । इुआ है 
अति डर। कुच ऊंचे पह्ाड को पकडा है भील काम-देव ने मवास। मवास कठिन 
-ठौर को कहते हैँ, जष्ाँ गया मनुष्य किसी के ह्वाथ न आवे ॥ ह 

प्रश्न ॥ दोहा । अभिप्राय अति चास को कहो कहा इह्िं माहिं | 

उत्तर ॥ इक मग निगम न परत सुधि विय वसुच्तदर तिहिं ठाहिं ॥ 

वात्ता । निगम. का अथ जिस पंथ की खबर न पडे । औ मैन-पक्त मे निगम 
बेद ॥ 

दोहा । मैन च्रास अति याँ भयो उलचहत कुच हो त्रास । 

अब उतंग कुच मैन है या त अति परकास ॥ 


रूपकालंकार स्पष्ट है। मीने ओ मैन के रूपक से । मीने माडबाड में बटमार 
को कहते हैँ, ओ वे बन पह्चाड पर रहते है ॥ ह 


मृल। गाटेगांटेकुचनिठिलि प्रियहियकोठ्हराड । 
'उकंसाह्हीतोहिये. सबैदइंडकसाइ॥ 5 £ -गय 


टीका ।--सखी का वचन नायका से । कठिन कठिन कुच बिन ठीले हॉँयगे, तब 
नायक के मन में कॉन तेरी सोति ठह्तरेगो। उकसते-होी तेरे कुचाँ ने नायक के मन 
से सब सोतें हटा दी ॥ नायथका मुख्धा॥ चतुथ विभावनालंकार । 


दोक्चा। अन्य हेतु तें काज जहं होथ विभावन गादइ । 
प्रव्श उकासत य्हाँ दद. उकसौं है उकसाड़ ॥ 
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कंचुकों वर्णन | २०९ 





कंचुकी वर्णन | 
मूल । ट्रतिनकुचविचकंचुकी चुपरोसारौसेत | 
कबिआँकनिकेअर्थलाँ. प्रगटदिखाईदेत ॥ 8८८ ॥ 


टीका ।- सखी का वचन नायक से । छिपते नहो कुच अंगिया में, भ्रौ भतर 
लगी साडी सेत भें। कवि के भक्षराँ के अर्थ की भाँति प्रत्यच्न दिखाई देते हँ क्रुच 


| नायका के॥ 


प्रश्ञ | दोहा । कवि अंकनि कौ अर्थ जी प्रगट धस्वौ-ई होड़ । 
तौ टीका काहे करें बडे ग्रंथ सब जोड़ ॥ 


उत्तर ॥ ज्यौ अंकनि के सब अरथ कवि कौ भार आन । 
त्याँ-छी कुच बिच कंचुकी  सखि-जन जाने जान ॥ 


पूर्णोपमा औ दृष्टांतालंकार । 


दोहा। अंक-अरथ उपमान है कुच उपमेय सु जान । 
लौँ वाचक, दीसन धरम पूरण उपमा मान ॥ 
इृष्टांत सु या ते कही समभह चतुर समथ। 


दुरत न कुच बिच कंचुकी ज्याँ अंकनि के अथ ॥ 


मूल... भडडेजुतनछबिवसनमिलि -. बरनिसकेसुनबैन । 
आँगआओपजंंगोदटुरोे आग्रोओपदुरेन ॥ ५०० ॥ 
टीका ।- सखी का वचन नायक से । हुई जो शरीर को शोभा कपडोंँ की 


शोभा से मिल कर कोई बरनन न कर सके, सो बने नही बरनन करते । अंग को 
ज्योति से अंगिया छिपी, पर आँगी में अंग (कह कुच) सो छिपते नही ॥ मीलित 


णो विभावनालंकार । 


दोहा । मीलित अँग आँगी दुरी आँगी दुरत न अंग। 
काज होइ प्रतिबंध जह सु विभावन परसंग ॥ 
वास्चा। छिपानेवाली आँगी तिस के होते भी अंग दिखाई देना। बाधक 


द । आगे काज होता-हो है। ऐसा अथ है।॥ 


। | ई 
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मूल। सीोनजुत्तोसोजगमग॑ अंगअगजोबनजोति। । 
सुरंगकसूँभोकंचुकी.. दुर॑ंगदेहदुतिहोंति ॥ ५०१॥ | 
टोका ।+-सखों का वचन नायक से। पोत जही सो जगमगे है अंग अंग मे ; 


जोबन की जोति से नायका के, लाल कुसुंभी आँगी से दुरंगी शरीर की शोभा 
होती है॥ पूर्णोपमालंकार। है| 


दोहा । अंग-ज्योति उपमेय है सोनजुह्ी उपमान। 
सो वाचक, जगमग धरम पूरण उपमा जान ॥ 


घुकधघुकी वर्णन । 


मूल। उरमानिककोउरबसों डंटतघटतंद्गदाग । 
भलकतबाहिरकटिमनी प्रियहियकौअनुराग ॥५०२॥ 

टीका ।-सखी का वचन नायका से । नायका लक्षिता। छाती में तेरी मानिक 

को घुकघुकी जो है नायक की दी, इसे मुकर हम से जो डटती है, तो घटती है तेरे | 


टरग को जलन जो न देख कर है। चमकता है बाइर निकल मानो तेरी छातो पर 
नायक का अनुराग ॥ | 


अथ॥ दोहा । कचह्ति सु भेद उपाथ सखि लई जु निज कर मित्त। 
पिय सौँ तो सौँ प्रीति अति दिठ्वति कहि तिय चित्त ॥ 
परखि जुवति यड् हृग जर॒नि तुव हिय अति अनुराग । 
भखो अधिक लखि होति सुधि तब सु घटत इृ॒ग दाम ॥ 


वस्तृव्रेन्नालंकार स्पष्ट है ॥ द 
जिवली वणन | 
सूल । करडठांयघूंघटकरत डसरतिप्रटगुकरोट । 
सुखमोटलुटोललन  लखिललनाकोलोट ॥ ४०३ ॥ | 


टीका |/--सखो का वचन सखी से । हाथ डैठा के घूँघट करते इटते हुए बेस्‍्त 











>ज] वणान | २०४ 










. कै सलवट खा के । सुख को गठडियाँ लूटी नायक ने देख के नायका की त्रिवलो 


. कोौ॥ जाति अलंकार स्पष्ट है॥ ्ह 
रॉ कटि वरगान । 


मूल” -लहलहातितनतरूनई  लचिलगिलॉलफिजाड। 
लगेलॉकलोयनभरी लोयनलेतिलंगाढ़ ॥ ५०४ ॥ 





टोका |- सखी का वचन नायक से | शोभा दे रहो है शरोर में नायका के 


दोहा । उपभेय रू उडपमा धरम. अरू वाचक जह होडइ | 
शब्द माह्ति चारा जहाँ. पूरण उपमा सोडइ ॥ 
उपमेय सु लोयन भरी लग उपमान विचारि | 
लाँ वाचक लफनों धरम पूरण उपम निह्ारि ॥ 
वाक्ता । लोयन शब्द दो बार है, औ अर्थ भिन्न है। इन से यमक | लोयन नेत्र, 


. औ लोयन लावशस्थता॥ 
| लितंब वर्णन । 


मूल। लगोअनलगोसोजुकटि करौोखरोबिधिछोन । 
कियेमनीवाहौकसरि कुचनितंबअतिपीन॥ ४ ०५ ॥ 


टीका ।-शखी का वचेन नायक से। लगी ने लेगी सो जी कमर करी अति स॒त्म 
. 'विधाता ने। किये हूँ मानो उसी कसर से कुच औ चूतड कौ बहुत भारी ॥ 


अथै॥ दोहा | खरो पीन कह् तहँ सुनी जिहिं सु कसरि कौँ पाड । 
है बस्ते अति पोन किय._ खरो ज्ञोण इहिं भाई ४ 


हैतृत्प्रेक्चलंकार स्पष्ट है। मानों पद से ॥ 
जेघा वणन। 


सुल। जंघञुगललोयननिरे करेमनोविधिमैन | 
कैलितरुनदुखदेनये * कैलितरुनसुखदेन ॥ ५०६॥ 
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टीका ।+सखी का वचन नायक से। जाँघ दोनों लावन्य से निरी मानौ विधाता _ 
. काम-देव ने बनाई हैं। केले के हक्षौं को दुख देनेवाली हैँ थे, औ काम कलोल में 
जुवा नायक को सुख देनवाली है ॥ 4 
प्रश्म।.. कदलि जंघ तें उलटि गति क्यौं तिनि दुखद सु बैन । 
उत्तर॥। केलि माह विधि केलि तव॒ केलि-तरुनि दुख-दैन ॥ 
वस्तूत्प्रेक्षा औऑं यमकालंकार । हर 
दोहा ।  मनो निरे लोयन करे वस्तृत्प्रेक्षा होइ । 
केलि तरुन पद दे यमक . अलंकार विधि जोइ # 
लोयन अथ लावण्थता ॥ 


म सुरवाम वर्णन । 


मूल। रह्चीटोठठाठसगहे. संसिहरगयौनसुर। 
सुखीनमनसुरवानचुभि भोचुरनचपिचुर॥ ५०७ ॥ 


टीका ।- सखी का वचन सखी से । रहा ढीठ नायक का मन साहस लिये सहम 
न गया ऐसा सूरमा है। फिरा नही, सुरवान (कहे पाँव की कलाइयाँ ) में गड के, | 
हुआ चूडौंँ से दब के चूर ॥ 


अथे॥ दोह्ना। सखी कचह्दति ऐसो जु मन नाथक कौ है सूर । 
सो न फिखो सुरवानि भौ चूरनि तर चपि चूर ॥ 


संबंधातिशयोकज्ि अलंकार | ह 
55 ।  संबंधातिशयोक्ति जह॑ योग अयोगहि देत । 
चूरनि पाई योग्यता नहि कछु बर यह्न हेत ॥ 
एडो वणन । 
मूल। पाॉयमहावरदेनंकों नाइनिबैठोआइ । है 
फिरिफिरिजानिंमहावरो एडौमोडतिज़ाडइ ॥ ५०८॥ पर 

















। पाइल वर्णन | २०७ 
| 
। 


। टोका |- सखी का वचन नायक से। नायका के पाँव में मक्षावड देने की 
|. नाइनि बैठी आ के | फिर फिर जान के मह्ावड-ही एडी मीडती जाती है ॥ 


प्रश॥  दोक्चा। नाइनि ठकुराइनि तनर्ति जानति किमि भ्तरम मार्ऑिं। 


उत्तर ॥ नव दुलही ससुरारि की नाइनि सु लह्ठी नाहिं ॥ 
भ्त्रांति अलंकार । 


दीोहा। , भ्रॉति सु औरे वस्तु में. होड़ और भ्रम आनि। 
सहज अरुणता में पस्वों धोखों जावक मानि ॥ 


है मूल। कोहरसोण्डीनिको. लालोदेखिसुभाड़ । 
प्रायमहावरदेनकोँ आपभईबैपाइ ॥ ५०६ ॥ 


क्र ब्डड्े मडेटब २ 5 
>काक का. वीक स्तन. - 


हे टीका ।-- सखी का वचन नायक से । इंद्रायन के फल सी लाल णएडियाँ की 
. लाली सुभाव-हो को देख के, नाइनि पाँव में मह्ावड देने को आई थी, सो आप-हो 
. निबुद्दि हुईं॥ पर्णोपमालंकार । 


दोहा । कोक्षर है उपमान य्हाँ एडो लखि उपमेय । 
सी वाचक, लाली धरम पूरण उपमा भेय ॥ 
कः पाइल वर्णन 


मल । कियहायलचितचायलगि - बजिप्रायलतुवपाय । 
पुनिसुनिसुनिमुखमधुरधुनि क्यैंनलालललचाय ॥५१०॥ 


। टीका ।--सखी को वचन नायंका से। किया थंकित॑ ( कहेँ मायल ) चित के 

.च्वाव को लग के बज के पाजैब ने तेरे पाँव की । फिर सुन सुन के तेरे मुख की मीठी 

. बानी क्यों नहों श्री-कष् ललचायगा ॥ 

| प्रश्न ॥ दोंहा। इच्चाँ चाय लगि शब्द यह अनमिल अथ दिखात। 

डत्तर ॥ तहँ पहलो-ही प्रीति मेँ सखी कचह्ति यौँ बात ॥ 
किय हायल चित समंभ तू पायल घुनि हो श्याभ । 
सुख धुनि सुनि ललचे न क्योँ. तुहू चाइ लगि वाम ॥ 
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और प्रश्न ॥ दोहा । पाइल की ध॒नि सुनि भये हायल चित सु अचैन । 
तो चहिये सुख धुनि सुनत म्वूरछ ललच बने न ॥ 


उत्तर । सो० । पाइल हाइल कीन सुख ध्‌नि सनि क्यौं हौंहि नहि। 
या तें कह्ति प्रवीण क्याँ न लाल सौँ ललचरी ॥ 


काव्यलिंग अलंकार । 


दोहा । काव्यलिंग या ते जहाँ. सामर्थन हृढ अथ। 
हाइल करिबे को इडाँ मधुर जु धुनि सामर्थ ॥ 


झनवट-वर्णन । 


मूल। सोहतअगुठॉपायके अनवटजटितजरांड। ॥| 
जौत्यौतरिवनिदुतिसुढरि प्॑लौतरनिमनुपाइ ॥५११॥ | 


टीका ।- सखी का वचन नाथक से । शोभा देता है अंगूठे में पाँव के अनवढ 
जडा जडाव का। जीता है ढेढियाँ ने अच्छी शोभा से, इस से पडा है सूरज मानी 
पाँव हार के नायका के ॥ 


प्रश्न । दो ० । इच्ाँ एक अनवट सु क्यों नहि कक बैठन युक्ति । 


उत्ततर। . तह कहिये इक जिनस ते होति दुइनि की उक्ति ॥ 
प्रश्न ॥ जो दोऊ तौ रवि तु इक यार्तें प्रश्न रहात । 
उत्तर ॥ तहाँ अर्थ अर््यौग इक अनवट शिवा विख्यात ॥ 


इेतूग्रेक्नालंकार स्पष्ट है । हेतु तरवन-दुति ने जोता ॥ 
परमाथ-पक्ष अर्थे। 


दोह्चा । कोऊ कहतु ज्ु शिष्य साँ. ऐसी मन तिहि मारि। 
जीत्यों मन जु कहावई डुच्चि गति तू मन धारि ॥ 
अर्थ-विधि । 


दोहा । ऐसौ मन सी हत कहा सो तू मारि कुबाट । 
अँग में ठाँ जो पाथ के अनवर्ट अन्य जु वाट ॥ 
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जख्यौ अपनपो जारि वक्च॒ अब जीत्यौ सुनि ताकि । 
तरवनि दुति जो ढरि पत्चौ! हक्षान गति लक्ति जाछि ॥ 


ज्यौँ ज्यौं फ़ले नव सु त्याँ . तरनि तरे कौ भाउ । 
सो मन जीत्यौ पाय तू या बातहिं करि चाउ ॥ 


दृष्टांतालंकार । तरवनि की भाँति मन दरि पत्थौ या ते ॥ 
पग-अंगुरी वर्णन । 


मुल। अरुनवरनतरूनौीचरन “अंगुरौभमतिसुकुमार । 
चुवतिसुरंगरंगसीमनी चपिविछियनकैभार ॥ ५१२॥ 


टोका ।- सखी का वचन नायक से। लाल रंग नायका के पाँव हैं, औ उंगलो 


नरम हैं। चूती है लाल रंग सी, मानौ दब के बिकुआँ के बोक से ॥ हैतू- 
स्पष्ट है ॥ 


गति घणन । 


 समुल। पगप्रगमगअगमनपरति चरनअसनदुतिभुलि । 
ठौरटीरलखियतउठे- दुपहरियासीफलि ॥ ५१३ ॥ 


._ * टीका ।-सखी का वचन नायक से । डग डग बाट में आगे पडती है चरण 
लाल की कांति भूल के। ठौर ठौर देखते हैँ दुपह्हरिया सी फूल कर ॥ सी का अथ 
| यहाँ मानो का है॥ लुप्तोद्मेन्नालंकार । 

द .. दोह्ला। मनु दुपक्चरिया से उठे फलि कहनि इचइिं ठाम । 

॥ 3] मनो कठत यहाँ व्यंग ते... वस्तृग्नेन्ना नाम ॥ 





कं देइ-द्युति वर्णन । 
सूल। तनभूखनअंजनदुगनि पगनिमहाजररंग । 
नहिसोभाकाौँसाजियत कहवेहोकॉँञंग ॥ ५१४ ॥ 


टीका ।-सखी का वचन नायक से। शरीर में गहने, काजल आँखोँ मे, औ 
न्‍्रों मं समहावड का रंग, नही शोभा को पाते हैँ। ये कचने-ही को अंग म हे ॥ 
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तातपर्य यह कि, शरीर के रंग-हो में मिल जाते हैं । इन की शोभा कुछ ॥ 
दिखाई नही देती ॥ मीलित अलंकार । ह 


दोहा। निज निज अँग रंग जात मिलि भूषणादि ये जाइ। 
या ते मीलित सम रँगह्िि मिले न भेद लखाडइ ॥ 


मूल। मानहविधितनअच्छकृबि खच्छराखिबेकाज | 
दुगपगंपॉँक्नकॉंकिये.. भूखनपायंदाज ॥ ५-१५ ॥ 






टीका ।--सखी का वचन नायक से, के कवि को उक्ति। मानौ बिधाता ने 
शरीर को उज्जल शोभा को निर्मल रखने के लिये, आँखाँ के पाँव पाँछने को किये है | 
गइने पायंदाज। पायंदाज बिछौँने के आगे जौ पाँव पाँछने को छोटा बिछौंना ' 
रहता है, तिसे कहे है॥ 


प्रश्न॥ दोह्ा। भूषण लखि अंगनि लखे यह् ककु नह्चि निरधार । 
अरू सु कपोलादिकनि पै नहि भूषण परकार ॥ 


उत्तर॥ दोह्ला । जे वर नर तिन काज नह्दचि. पायंदाज विचार । 
अवर नरनि के काज जिमि पग पौंछन परकार॥ 


तैसें जे दुति रसिक ते लखत न भूषण साज । 
जिन की रुचि भूषणनि में... तिन ह्चित पायंदाज ॥ 
उन-ही के हग मलिन जे घरत भूषणनि दृष्टि । 


| रसिक सु-नर वर असल हृ०ग॒ जागत सब विधि सुष्टि ॥ 
फल-उठ्पेज्ञालंकार । 


दोहा । तन कवि खच्छ रहे इच्चो फल निमित्त यह काज। 
फल-उत्प्रेत्ना असिध पद नह्नि सिंध पायंदाज ॥ 


मूल। सहजसेतपचतोरिया पहिरेअतिछबिहोति । क्‍ 
जलचादरकेदौपज्याँ । जगमगातितनजोति ॥ ५१६ ॥ | 


टीका ।-- सखी का वचन नायक से, -के कवि की उक्ति। सहज-ही धौली 
पचतोलिये की साडी पह्षरने से अति शोभा होती है नायका के शरीर की । पानी ' 








| 28८ 

























| 
पु 


्‌ 


| की चहर छुटै है, ओ उस के पीछे दिये जला रकवें हैँ, तिस भाँति चमकती है शरीर 
. की जीति॥ पूर्णोप्भालंकार। तन-जोति उपमिय, जल-चादर उपम्रान, ज्याँ वाचक, 


| जगमगाना धर्म ॥ 
मल। देखौंसीनजुक्तौफिरति सौंनजुक्ौंसेअंग। 


हा 
है दुतिलपटनिपटसेतहू करतिबनीटौरंग ॥ ५१७ ॥ 


देह-व्युति वर्णन | २११ 





टीका ।-सखी का वचन नायक से | मेँ ने देखा पीत जूही की क्यारी मेँ 
| फिरती पीत जूही के शरीर से नायका को। उस की शोभा की लिपटन वस्त घौले 
| को भी करती है कपासी रंग ॥ तहुणालंकार । 

... दोहा। अपनी गुण तजि संग गुण लहै सु तहुण अंग | 

पड दुति लपटनि ते सेत पट भयौ बनौंटी रंग ॥ 


बनौटी रंग कपास के फुल के रंग को कहते हैं ॥ 


मूल। वाहिलखलोयनलगे कौनजुवतिकौज्योति । 
जाकेतनकोछाँहठिग जोन्हराँहसौहोति ॥ ५१८ ॥ 
टीका ।-नायक वचन सखी से | पूर्वानुराग । उस के देखने से आँखों में लगे 


सी सखी की शोभा भली। जिस के शरीर की छाँच के पास चाँदनी छाँह सी 
होती है॥ व्यंग्योग्रेत्नालंकार । 


नि 


दोहा। उस्यरेक्षा य्हाँ व्यंग सौं जानह€ बुद्धि समर्थ । 
मनौ छाँह है ज्योन्ह यह इहिं बिघि प्रगटत अर्थ ॥ 


मूल । कहाकुसुमकहकौसुदी कितिकआरसौजोति । 
जाकोउजराईलखे आँखऊजरोहोति ॥ ५१६ ॥ 


टऔका ।--सखी का वचन नायक से। क्या है फल, ओ क्या है चाँदनी, ओ दरपन 
_ में कितनी जोति है। जिस की जोति देखने से आँख की जोति ह्लोती है॥ प्रती- 
$ पालंकार। 


) 
ही 
| 








॥ 
ह् 
है] 
१३ 
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दोहा । जहेँउपमान किमर्थता है प्रतीप य्हाँ सोइ । द प 
कुसुम आरसी कौसुदी कहा निंद इम जोड़ ॥ यू 


मूल। कहिलहिकौनसकंदरो सौनजुह्ोमजाइ। 
तनकोसइजसुबासना देतोजोनबताडू ॥ ५२० ४ 

टीका ।--नायक वचन सखी से । कचह्च, पा कौन सकता, जब छिपी थी पील ँ 

जह्ी में जा के, शरीर की सच्वज सुगंध जो देती न बताय के॥ उनन्‍्मीलितालंकार । 


दोहा। उनन्‍्मोलित जहेँ सदस में भेद लच्ठत किह भाई । 
तन सुवास ततिय लखोी सौनजुही में जाइ ॥ 


मूल। राहनसक्यौकसकरिरञ्मी बसकरिलोनौमार । 
भेदद्सारकियौहियी तनदुतिभेदीसार ॥५२१॥ 


टीका ।- नायक वचन सखी से। रह न सका, बल कर हारा, बस कर-हो 
लिया काम ने । छेद वार-पार किया-हो मेरे हिये में उस के शरीर को शोभा-रूपी | 
छेंदने-वाले शख ने ॥ काव्यलिंग अलंकार | 


दोहा | काव्यलिंग सामथंता जहँ दृढ कह्िये कोड | 
जो भेदी है सार वहन हिय भेद ई सोइ ॥ 





'मूल। कंचनतनधनिवरनबर . रह्ौरंगमिलिरंग। 


जानौजातिसुवासची कफैसरलाईअंग ॥ ५२२॥ ४ | 


टीका ।-- सखी का वचन नायक से। कंचन बरन ग्रेष्ठ तन नायका का रहा है 
रंग से रंग मिल के । जानी जाती है सुगंध-ही से, कि केसर लगाई है अंग में ॥ 


दोहा | प्रश्न करत तिय अंग की कही सु क्यौँ न सुवास ॥ 
उत्तर॥ वह तो है-ही अन्य बिधि भई सु करी प्रकास॥ 
दूजा अर्थ ॥ द 

दोहा। अँगना अँग लावत कह : लागि गई पट माहि। 


या ते कही सुवास-हो लखी और विधि नाहिं ॥ 
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उन्मीलितालंकार स्पष्ट है। पूर्वोक्ति तें जानिये ॥ 


मूल | ह्लेकफप्रमनिमयरद्दां मिलितनदतिमुकुतालि । 
छिनछिनखरौबिचच्छनी लखतिकायतिनआलि ॥४२१३॥ 











द !' टीका ।--संखी का वचन नायक से | कपुरमणि-मय हो रहो है मिल कर शरीर 
. की कांति से मोती की माल। छिन छिन अति चतुरी देखती हैँ छुला कर तिनका 
. सखी ॥ तहुण औ भांति अलंकार । 


दोहा ।  तहुण संगी गुण लक्है भ्राति सु भ्रम जहं होड़ | 
दुति संग मुक्त कपूर दुति भ्रम सौँ सखि कह जोड ॥ 


सूल। बालछबोलौतियनरम- बेठौआपकिपाडू । 
अरगटहोफान्ससी परगटहोतिलखाइ ॥ ५२४ ॥ 


टीका ।-सखी का वचन नायक से । नायका छबीली स्त्रियाँ में बैठी आप छिप 
कर । घूंघट-ही में फानूस सी प्रगट हो के दिखाई देती है॥ पृर्णोपमालंकार। बाल 
उपभेय, फानूस उपमान, सी वाचक, प्रगट होना धर्म ॥ 


मल। फरतुसलिनआक्ोछविष्दे हरतुजुसहजबविकास । 
अंगरागअंगनिलगे ज्यांद्यारससोउसास ॥५२५॥ 


: टीका ।-सखी का वचन नायक से। औ नायका वचन सखी से, तौ रूप- 
._गरविता। करता है मलीन अच्छी छबि को, और टूर करता है जो सहज के प्रकास 
. को। अंगराग (कहे केसर चंदनादि लेपन) करने से अंगौँ में लगे है ज्यौँ दरपन में 
.._स्वास ॥ विषमालंकार | 
दोहा । विषम इष्ट के उदिम ते है अनिष्ट जिह्िं ठौर। 

अंगराग शीभछक्ि सजे सु वह बिगारतु और ॥ 





४3 ४२३। नायिका के तन-दुति सौँं भिलि के मुक्तालि ( जी है मीती कौ माला, सी ) कपूरमणौ-मय होय 
|. रहो है। अथे यह, कपूरमणि-हो होय रहौ है। भांति बस ते; खरौ विचक्षणो ( अति प्रवीण जो है ) 
अली (सखी, सो) भौ तुण कौ छुआय के लखति है (जानति है)। कपूरमणि कौँ हाथ पर घसे, ढुण पेँ 
. धरि के उठावै, तो तृण कौं लिए-हौ उठि आवै॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 
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२१४ लाल चंद्रिका । 





पूर्णोपमा भी संभव । - अंगराग उपमेय, आरसी उपसान, ज्याँ वाचक, मलिन _ 
करना धर्म ॥ 


सूल। पहिरनभूखनकनकके कहिआवतुड्॒हिंडत । 
दर्षनकेसेमोरचा.__ देहदिखाईदेत ॥ ५२६ ॥ 


टीका ।--सखी का वचन नायका से। पहरे मति गहने सौने के, कहने में" भाता ह द 
है इस लिये, कि आरसी के से मोरचे तेरी देह में दिखाई देते हैँ ॥ द 


तातपय यह्ठ कि, तू मति जाने कि सखी गहना पहरने को बरजे है। में इस 


लिये कहती हूँ कि तेरे शरीर की शोभा के आगे ये मैले दिखाई देते हैँ ॥ विषमा- | 
लंकार | 


दोहा। है अनिष्ट जहेँ इष्ट के उदिम विषम सुनि गोप । 
भूषण पह्चिरत शोभ-हित सु वे बिगारत ओप ॥ 

समूल। लोनेहुसाहइससहस  कोनेजतनहजार । 
लोइनलोइनसिंधुतन पेरिनपावतपार ॥ ५२७ ॥ 


टीका ।-नायक अथवा नायका का वचन सखी से। मन में धरे भी धीरज 


हजार औ किये यत्र सहस्र  नेन मेरे शरोर के शोभा-रूपी समुद्र में पैर कर पार 
नहो पाते ॥ छेकानुप्रास औ यमकालंकार। अर 


दोहा । लीने कीने बार इक या ते छेकनुप्रास । 
. लोइन लोइन यमक दग लावनि अर्थ प्रकास ॥ 
मुल। दौठिनपरतसमानदुति कनककनकसेगात | 
भूखनकरकरकसलगत परसिपिकछानेजात॥ ५२८ ॥ 
टीका ।-सखी का वचन नाथक से। दृष्टि नही आते सभान चमक से सौने के 


सौने से शरीर में। गहने हाथ मे लगने से करकस लगे हूँ, तब पहुचाने जाते हैं ॥ 
उन्मीलितालंकार । पूर्वाक्ति तें जानिये ॥ ५ 











देज्न-व्युति वर्णन | २१४ 





मूल । अंगअंगनगजगसमगत . दीपसिखासौदेह। 
दियाबढायै ह़रहे बड़ों उजेरोंगेह ॥ ४२८ ॥ 


टीका ।+-सखी का वचन नायक से । अंग अंग नायका के सब मोती हीरे से 
चअमकते है दीप-सिखा सी देह भें। दिया बुभाये से भी रह्षता है बडा उजाला घर 
में॥ अनुगुण ओ पूर्णोपमालंकार । 


दोह्चला । निज गुण सिध परसंग अधिक अनगुण लखि निरधारू । 
दीप देह इक नग बहुरि सी ते उपमा चारू ॥ 


५ देह दीप-सिखा सी जगमगे। देह उपमेय, दीप उपमान, सी वाचक, जग- 

._ भगाना धर्स ॥ 

+ सूल। अंगअंगप्रतिबिंबर्भरि दरपनससबगात । 
दुहरेतिहरेची हरे भूखनजानेजात ॥ ५३० ॥ 


टीका ।--सखी का वचन नायक से । अंग अंग का अंग अंग में प्रतिबिंब पड 


लुप्तोग्रेज्नालंकार ॥ 
दोहा । मनु दुइरे तिहरे अंगनि भूषण है इचह्चि भाई । 
डत्येक्षा मनु लोप को बस्तु माँक दरसाइ ॥ 


मूल। अंगअंगछक॒बिकोलपट उपजतिजातिअछह । 
खरोपातरोफऊतऊ॒ लगैभरोसौोदेह ॥ ५३१ ॥ 


.._ टीका ।-सखी का वचन नायक से। अंग अंग से छवि की छटा उपजती 
| जाती है निरंतर नायका के। अति पतली है शरीर से, तौ भी लगे है भरी सी देह 





४३० । उक्तास्पदवसूत्पेकषा ४ इलि हइरिप्रकाश ॥ 
४३१। अनुक्तास्यदवस्तृत्पेत्षा ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 














२१६ लाल चंद्रिका । 
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मूल । रंचनलखियतपहरियाँ फकंचनसेतनवाल | !' 

”  कुँभिलानोजानोपरे उरचंपेकौोमाल ॥ ५९२॥ 

टीका ।- सखी का वचन नायक से । तनक नही देखते पक्द रने से सौने शरीर 

में नायका के। मुरभाई हुई जानी जाती है छाती में चंपे की माला ॥ उन्मीलित 
अलंकार स्पष्ट है ॥ । 
मूल: ्यॉल्यॉप्यासेडरहत व्यॉज्यौपियतअघाइ। क्‍ 
सगुनसलीनेरुपकों जुनचखतुखाबुभाडई ॥ ५३३ | 

टीका ।-परकीया नायका का वचन सखी से। तौँ तौँ प्यासे-ही रहते हैं, द 


जाँ जाँ पीते हैँ तुप्त हो गुण सह्चित सलौने रूप को, जो नही नैनोँ की प्यास 
बुभतो है । ७ यु 


प्रश्म। दोहा। वस्तु सलौनी भक्त त-। प्यास नीर अति ह्ोइ । 
यहाँ सलोन सो रूप-ही पियत रूप-ही सोइ॥ 


उत्तर॥ दोहा। सगुण सलोने कों कह्ाा मीत सलोनौ जानि । 
सो उर में बसि के रह्यो रूप प्यास अति मानि॥ 


. छक्कगुण-विशेषोक्ति अलंकार । 


दोहा। ह्लोत न कारज हेतु जह विश्षोक्ति वह लेखि। द 
पियत हेतु है प्पयस गत कारज होत न देखि ॥ 


वात्ता। पर यहाँ गुण कह दिया। सलौने का गुण है। इस से उक्ति गुण। 
गुण-विशेषोक्ति हुआ ॥ 


समृूल। लिखनबेैठिजाकौसबिहि  गहिगहिगरबगरूर । दा 
भयेनकैतेजगतके चतुरचितेरेकूर ॥ ५३४ ॥- 


टोका ।--सखी का वचन नाथक से । लिखने की बेंठे जिस का चित्र कर कर 
गव गरवीले, हुए नही कितने संसार के चंतुर कूठढ चितरे ॥ | 














| सुकुमारता वर्णन । २१७ 





.. प्रश्च॥ दोहा। अर्थसु गर्व गरूर कौ एके सौ पुनरुक्ति । 

.. उत्तर॥ कहत सु किहूँ चितेर साँ. है गरूर यह उक्ति ॥ 

| वात्ता। गरूर गर्वी को कहते हैं। यथा। गिरिततें न गरू रहो, गरूर हो 
| न ग्राइ-ह तें॥ 

... विशषीक्ति अलंकार | हैतु ह्लोय कारज न ह्लोय ॥ 











है मूल। केसरकसरकृनॉसकी चंपककितिकअनुप । 
| गातरूपलखिजातदुरि जातरूपकरुप ॥ ५३५॥ 


टीका ।--सखी कां वचन नायक से । केसर कर बराबरी क्याँ सके, ओर चंपा 


कितना एक सुन्दर है। शरीर का रूप देख के जाता है छिप के सौने का रूप, के रूप 
का रूप ॥ प्रतीपालंकार। 


दोहा । सो प्रतीप उपमेय लल्हि. उपम अनादर होडइ | 

केसर चंपक खर्ण को निंदा इच्िं थल जोडइ ॥ 
कमिल। सो ० | तोतनअवधिअनुप . रूपलग्यौसबजगतकौ | 
मोट्गलागेरूप. दुगनिलगौदतिचटपटो ॥५३६॥ 


टीका ।--नायक वचन नायका से । तेरा शरीर महिमा की सीमा है, औ रूप 
है सब संसार का। मेरे नेन लगे हैँ रूप से, औ नेनौँ को लगी अति चटपटी ॥ 


टक 

दोह्ा। इक को इक आधार क्रम माल अधार सु चाह्ि | 

तन मं रूप सु रूप में दुग दुग चटपटि आहि ॥ 

४ है. सुकुमारता वर्णन । 

ढ मूल | दो ० । भूखनभारसंभारिषे क्याइहितनसुकुमार ॥ 
सूधेपायनचरपरत सोभाइकैभाग ॥ ४३७॥ 


टीका ।- सखी का वचन नायक से । गहने का बोक सभालेगो क्यौंकर इस 
शरोर जज नायका। सूघे पाँव नहो भूमि में पडते शोभा-ही के बोक से । 
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र्श्८ लाल चंद्विका । 





अथवा स्त्री की शोभा कुच नितंब हैं। तिन के बोझ से धरती में सूधे पाँव नही _ 
धर सकती ॥ काकोक्ति (काकूक्ति) अलंकार । काकु-उक्ति, क्यॉकर संभालेगी ॥ 





मूल । नजकधरतहरिहियधरे नाजुककमलाबाल।. | 
भजतभारभयभोतच्ने घनचंदनबनमाल ॥-४ ३ ८ ॥ 


टीका ।- सखी का वचन नायक से। नही चैन पडता, है कृष्ण, छाती पर 
लगाने से सुकुमार लक्ष्मी सी नायका को । भाजती है, बोभ से भयमान हो, कप 
चंदन बनसाल से । ऐसी सुकुमार है॥ 


दूजा अर्थ । नायक-विरह्ट | सखी का वचन नायका से । 
सोरठा। हरिन धरत कल हीोय धारत नाजुक बाल सुनि । 
भजत भार लखि जीय मलय माल ते विरह्ठ कस ॥ 
न 


वात्ता। धारन क्या कि, कपूर, चंदन, माला, इन के धारन करने से चेन 
पाते, है नाजुक बाल। यह विशेषण साभिप्राय है कि, तू भी सुकुमार है, कस 
के दुख को भली भाँति जाने है॥ परिकरालंकार | 


दोहा । परिकर साभिप्राय है कहे विशेषण धार । 
नाजुक यह जु विशेषणे॑ साभिप्राय निहार ॥ 
तीजा अर्थ। नायका-विरह् । सखी का वचन नायक से। _ 


दोहा | है हरि न जक धरत हिया नाजुक कमला बाल । 
भजत भार भय लक्षि धरे घन रू मलय जल माल ॥ 


भार के दो अथ । 

दोहा । घन जल मानत भार सम भार उष्ण थल जानि । 
मालचछ्चि जानति भार तुल॒ महा बोक सम मानि॥ 

व्याघातालंकार । 


दोहा । कॉन-हँ एक प्रकार ते सुखद अछित व्याघात । 
घन रु सलय जल माल ये. भये दुखद विख्यात ॥ 


चौथा अथ । धीराधीरा नायका का वचन नायक से । 











सुकुमारता वर्णन | २१८ 





दोह्ा। रति प्रस्वेद चंदन घी सुमन रहे घन नाकि | 
तकह्ाँ कह्षति कक व्यंग साँ. धीर अधी रत माक्ति ॥ 
हरि कल नक्ति सु लखोी छिये नाजुक दबै न बाल । 
या तें तनु चंदन सुमन भजत भार भय लाल ॥ 





._ भजत का अर्थ अंगीकृत॥ लुप्तोग्नेन्नालंकार। मानौ इस ह्वतु से दबे नही 
प्यारी । हलकी माला, पतला चंदन, अंगीकृत किया 


.. पाँचवाँ अर्थ। परमारथ पक्ष । 


.. दोहा। जैच्रि हियहिं धरेसुते जक न धरतञी जोइ। 
। मु भजत मलग्य बन पंक्ति जहं अच्तनि भय जाय न कोड ॥ 


| व्यतिरेकालंकार । 


.._कुरि को. शरण अति सुखद है कमला (लक्ष्मी) से अरु तिय की प्रीति से। इस 
से इन की जक छोडी व्यतिरेक ॥ 


9 मूल। कछालेपरिवेकेडरन सकेनहाथछुवाद । 
भभकतिहियहिगुलाबक भवाँमवावतिपाड़ ॥ ५३६॥ 


टीका ।-सखी का वचन नायक से | छाले पडने के डर से सकती नह्ठी हाथ 
| छुला कर नाइन। भ्िक्रकतो है मन में गुलाब के भाँवे से भॉँवावती हुई पाँव 
 नायका ॥ 

| प्रश्न ॥ दोहा। यह्ठ सु भंबेयत पद अबन. खुबवन मभँवावत होइ | 


द | अरू धर सेजादिक-हु ते कहा कठिन कर सोइ ॥ 
|... उत्तर॥ विरह्ठचिणि गुरुजन सासना ध्वावति पग किहं दाइ | 

| | ्- नाइनि छाले के डरनि कुसुमनि घोवति पाइ ॥ 

द हर सोरठा । गुरुू-जन सासन पा पग सु. मंवैयत पद बन्यी । 
_ अरू समेल पग भाई विरह्विणि के यह संभव ॥ 


सुकुमारता का अथ है-ही, पर इस भाँति अति चमत्कार है॥ संबंधातिशयोक्ति 
अलंकार ॥ 


दे 





लिजज-+ #्रमकममाककक 
स--त+++ ५०» बे लमननन जन. 
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दोहा । संबंधातिशयोक्ति जहं योग अयोगह्नि देत । 
हाथ कुवत काली परे पगह्च योग नहि हेत ॥ 


मूल। मँबरजोकेबारत्‌ू इडतकितलेतिकरौट। 
पखुरोगरेग़ुलाबकी परिहैगातखरोट॥ ५४०॥ 





टीका ।-सखी अंतरंगिनी का वचन मानवती नायका से, सैन समें दंपती के । 
में ने बरजा कइ बार तू इधर क्योँ लेती है करवट। पँखडी गडेगो गुलाब की। 
पड़ेगी शरीर में खरौंट ॥ 


प्रश्न ॥ दोचह्चा । इत कित लेति करौट पद या में अथे बने न । 


पखुरी तौ सब सेज पर होत अर्थ यह बैन ॥ 
उत्तर ॥ फूल गंँद खेले दुवी पिय बच प्रथम दिखात । 
किम कर-औट बचायवो पुनि तिय बच रूदु गात ॥ 
प्रश्न ॥  गातह्ि मुदु, कहेँ कर नही । : 
उत्तर ॥ » तह सखि सौं तिय बैन । 


तू क्यॉकर-ह्िि बचावई सखि-बच मुदु तन ऐन ॥ 
संबंधातिशयोक्ति अलंकार । पूर्वोक्ति तें जानिये ॥ 
कातनेवाली घन | 


मूल। ज्यॉकरत्याँचुइंटोचले ज्याँचुच्रटोत्यॉनारि। 
छबिसौंगतिसो लेचलति चातुरकातनहारि॥ ५४१॥४ 
टीका ।--नायक वचन सखी से। जिस भाँति हाथ चले है, तिसो भाँति। 


चुटको चलत है। जिस भाँति चुटको चले है, तिसी भाँति गरदन चलती है। शोभा 
से गति सो ले चलती है चतुरी कातनेवाली ॥ 


प्रश्न ॥ दोहा । चुचंटी के ती चलत कर चलवी तह आहि। 
कर चुहँटी ककछु भिन्न नक्च. कहो भिन्न किम चाहि ॥ 
उत्तर ॥ सहित घेरनी ज्योँ चलत तिय दछू कर युत भाई । 


त्याँ बाएँ चुहँटी चलति और ग्रीव तिहिं दाइ ॥ 
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प्रथम आरंभ में स्त्री का दाहना ह्वाथ चलता है। तैसे-ही फिर बाएँकछ्ाथ की 


.__चुटकों चलती है। फिर तिसी भाँति ग्रीवा चलती है। सो गति की भाँति है ॥ 


._ जाति अलंकार स्पष्ट है ॥ 
गर्भिणी वर्णन । 


मल। दुगथिरकॉर्डअधखुले देहथकौंहेंढार । 
सुरतसुखितसौदेखियत दुखितगरभकेंभार ॥ ५४२ ॥ 
टीका |- सखी का वचन सखी से। नैन चंचल अधखुले हैं नायका के, औ 


शरीर थके की भाँति है। सुरतांत में जैसे सुखो देखती हैँ तैसे दुखी आधान के 
बोझ से देखती हैँ हम नायका को॥ सुरति का रुख औ गर्भ का दुख समान 


. किया ॥ जाति अलंकार स्पष्ट है ॥ 


गंवारी वर्णम | 
मूल। गोरौगदकारोपरे हंसतकपोलनिगाड । 
कफेसीलसतिगंवारियह सुनकिरवाकौआड ॥५४४१॥ 


। टीका ।--सखी का वचन नायक से । नायक को दिखावी है नायका सखी। 
. गोरी गुदगुदी है औ पडे है हँसते हुए गालोँ में गठा। केसी शोभा देती है 


| गंवारोी यह् सुनकिरवा की आड दिये। सुनकिरवा एक कीडा है। तिस का पर 











| पन्ने के रंग होता है! उसी के पर की आड ख्री लगाती हैँ ॥ जाति अलंकार स्पष्ट है ॥ 
मूल । प्रफुलाहारहियेलसे सनकोबेंदीभाल । 
.... राखतिखेतखरोीखरो खरेउरोजनिबाल ॥ ५४४ ॥ 


द टीका ।--सखी का वचन नायक से, के नायक वचन सखी से। प्रफुला एक 
वुक्त है। संस्कृत में उसे गण्डुल औ कुल कहते हँ। तिस के फूलोँ का हार छाती पर 


|. शोभा देता है, औ सन के फूल की बेंदी सिर पर शोभायमान है। रखती है खेत खडो 


| खडी खडे कुचाँ से नायका । खेत रखना पद ज्लैष है। मार रखना औ खेती को. 
| रखवालो करना ॥ जाति औ ज्नषालंकार स्पष्ट है ॥ 
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रति-मच्तनिमा वर्णन ॥ 


मूल। चमकतमकहाँसाौसिसक मसकभपटलपटानि । है 
एजिहिरतिसो रतिसुकति औरमुकतिअतिहानि ॥५४५॥ 


टीका ।--सुरत सम नायका बल करे है। तिस से नायक वचन। चौंकना, || 
क्रोध करना, हँसना, सिसकना, मसकना, भपट कर लिपटना। ये जिसे रति हैं, | 
सोई रति सुक्ति है। औ मुक्ति में रति की अति हानि है॥ व्यतिरेकालंकार 


दोहा । व्यतिरेक सु जहँ दुइम में इकह्नि अधिकता होइ | 
इती अधिक रति मुक्ति मं डह्नि सु मुक्ति तें जोड़ ॥ 


मूल । तनकभूठनिसवादलौ कौनबातपरिजाड । 
तियसुखरतिआरंभकौ . नहिभूठियहिमिठाड़ ॥ ५०७६ ॥ ४ 


टीका ।--सखी का वचन सखी से, के नायक से। तनक भी भूठ खाद नही 
क्या जानिये कौन सो बात जा पडेै। नायका के मुख से रति के आरंभ की नही 
भाूंठी-डो मीठो लगती है॥ अयुक्तायुक्त अलंकार । 


सोरठा। अशमेशभ हैजाइ सु वहै अयुक्ायुक्त है । 
नहि भूठिये सिठाइ रति में अनठाँ अशुभ है॥ 


मूल । जोनजुग॒तिपियमिलनको घरमुकुतिमहदीन। 
ज्योलहियैसंगसजनती धरकनरकडह्कौन ॥ ५०७॥ 
टीका ।--नायका वचन सखी से । जो नही है युक्ति पी के मिलने की, तो धूल 
मुक्ति के मुंह दी। जौ पाइये संग सज्जन का, तौ डर नरक का भी अंगीकार किया. 
मेंने॥ न 
प्रश्न। छंद। मुंच् सुक्ति डारनि घूरि। यह युक्ति नहि शुभ सूरि॥ 
बिच नक सुख न मिलाप।_ हाँ भोगवत फल पाप ॥ 





3१४७० । जुगृति, उपाय ॥ इति इहरिप्रकाशे ॥ 
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उत्तर ॥ सखि टूति उत्तर दीन । यह्न समुभ्ि बात प्रवीन ॥ 
जो मिलन पीय अयुक्ता । यह धूरि तुल तुव मुक्ति ॥ 
पर पुरुष इ न मति मानि । इन मिले दोष न जानि॥ 
अनुज्ञालंकार । 
दोहा । दोष जाचियत किहुं सु-गुण लखे अनुज्ञ सु जोउ । 
गुण बड पिय संग कौ तनक दोष नरक यह्त छोउठ ॥ 


प्रभात वर्णन | 
मूल। कंजभीनतजभौनकों चलियेनंदकिसोर । 
फ्लतिकलौगुलाबकौ . चटकाहटचहंयओर ॥ ५४८ ॥ 





टीका ।-सखी का वचन नायक से । कुंज का मंदिर छोड, मंदिर को चलिये, 
/ है श्री-कृष्ण। फूलती है कली गुलाब की, औ चिडियाँ बोलती हैँ चारों ओर ॥ 
| प्रश्न॥ दोहा । कुंज छडावति सखि न रस अरू तज भवन जु अथ। 
कुंज चलो घर तज शबद बने न बुद्धि समर्थ ॥ 
उचर ॥ कच्चौ कहूँ काह् सखी चलौ भवन यह बैन । 
सुनि बर सखि बोली सु जिन थपै यह्ी मत-ऐन ॥ 
य्हाँ काकोकति कुंज तजि कचह् चलिये मधि भौन | 
देखो शोभ गुलाब की यह्त समयो नह्िि गौन ॥ 
काकूक्नि अलंकार स्पष्ट है ॥ 
छिंडोला वर्णन । 
सूल | हेरिहिडोरेगगनतें. प्ररोपरोसोट्दि । 


धरोधायपियबोचहोी करोंखरोरंसलुटि॥ ५४८ ॥ 
| टीका ।--सखी का वचन सखी से। देख हिंडोले-रूपी आकाश से गिरी परी 
सी टूट के। पकडी दौड के नायक ने अधर-में-ही, और करी अति रस को लूट ॥ 


प्रश्न ॥ दोहा। रस को लूट करो सुतों. कह्ष खरी कहें आह्ि। 
उत्तर॥ बाधक-हू साधक भरे सब सराइत चाकह्ति ॥ 
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टूजा अर्थ । वात्ता। नायका को गिरते हुए छातो से लगाई यही रस लूट 
- के खडी करी। इस भाँति भी अथ है ॥ | 
तहाँ प्रश्न॥ परी सी टुटी, यहाँ ऊंचे से गिरी जानिये। उस का खडा होना न ॒ 
. जानिये। क्यौंकि सुकुमारता-होन है इस में॥ रूपक, यमक, औ उपमेयलुप्तो पमा- 
लंकार॥ । 
-दीहा। रूपक-गगन हिंडोर तें. यमक परो दै बार । 
उपमा उपमिय लुप्त की _ संकर लखि निरधार ॥ 


मूल। बरजैटूनोह्नेचटे नासकुचेनसँकाइ। 
टुठटतिकटिदुमचौमचक लचकिलचकिबचिजाड ॥५४५०॥ | 


टीका ।-सखी का वचन सखी से, के नायक से | बरजने से टूनी हो चढती है 
हिंडोले पर नायका। न सकुचतो है न डरती है। टटती है कमर दोनों ओर के 


बोभ से (कहे नितंब औ छाती के), कक कर लचक लचक,के बच जाती है। ठ॒तीय क्‍ 
विभावना औ वीप्ालंकार । 


- दोहा। बाधक कछत-ह काज जज होइ विभावन जानि । 
बरजे बढठति सु वोपसा लचकि लचकि मधि मानि ॥ 
जलं-विह्ार वणन । 
मूल। लैेचभकोचलिजातितित जितजलकैलिअधोर। 
कोजतकैसरनोरसे तिततितकैसरनौर ॥४५४१॥ 


टीका ।-सखी का वचन सखो से । मार के गोता चली जाती है नायका तिधर, 
जिधर जल केलि का अधीर नायक है। करती है केसर का पानी सा तिधर के तालाव || 
के पानी कौ ॥ यमक औ धर्मलुप्तोपमालंकार। केसर केसर यमक । कैसर-नीर उप- 
मान, सर-नीर उपमेय, से वाचक, रंग धम नही ॥ 


सूल। विह्सतिसकुचतिसोहिये कुचआंचरबिचर्बाह। 
भौजेपटघरकौंचलो.._ न्हायसरोवरमाँह ॥ ५५२॥ 
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टीका |- सखी का वचन सखी से। हँसती सकुचती सी मन में, छाती और अंचल 
बाँक्ौौँ में दबा, भीगे कपडौँ घर को चली, नहा के तालाव में, नायका ॥ जाति 
स्पष्ट है ॥ ; 

मूल। मुखप्खारिमुडहरभिजं सौससजलकरदछाडइ | 
मौरिउचेघूंटेनिने नागिसरोवरन्हाड़ ॥ ५५३ ॥ 

टीका ।--सखी का बचन सखी से, के कवि की उक्ति | सुख धी, सिर का कपडा 

, सिर पर पानी समेत हाथ छला | जूडा ऊँचा कर घुटनों से कक कर नायका 

में नहाती है ॥ जाति अलंकार स्पष्ट है ॥ 

सूल। छिरकेनाहनबोढद्ग करप्रिचकौजलजोर | 


रोचनरगगलालीभड़े वियतियलोचनकोर ॥ ५५४ ॥ 


टोका ।-- सखो का वचन सखी से । छिडके नायक ने नवोढा के नैन हाथ की 
पि कर जल के बल। गोरोचन के रंग लाली हुई दूसरी नायका के नैन 
कोयोँ में ॥ असंगति अलंकार । छिडके नेन नवोढा के, औ हुए सौति के दग 
सूल। चलतललितसमसेट्कन. कलितअरुनमुखऐन | 
बनबिहारथाकी तरूनि खरेथकायनन ॥ ५५५ ॥ 


_ ताल इस से ॥ 

ह 

द टीका ।-सखी का वचन सखो से । चलते हुए संदर श्रम से पसीने की बंदोँ 
ह 

| 






वन-विचह्वार वणन । 


सच्चित लाल मंह घर शोभा का हुआ। ओऔए बन म॑ फिर कर, के लीला कर के, थको 
जो नायका, लतिस के रूप ने नायक के नेनोँ की अति आसक्त किया ॥ जाति अलंकार 
है, औ विभाषना भी संभव, क्योँ कि अकारण वस्तु से काज इुआ । थकी ने घकाये ॥ 


मूल । बठतिनिकसिकुचकोररूचि कठतगौरभुजमूल । 
मंनलुटगोलोटनचढठत . चँटतिऊंचेफल ॥५५६॥ 
टीका ।--सखी का वचन सखी से, के नायक वचन सखी से । बढती आँगी से 
































स्वत फीड जी लाओकिटाणश पा प्य 


श्र लाल चंद्रिका ! 





निकल कुच के किनारे की शोभा ओऔ वस्त्र से उघडते गोरे खवाँ के। मन लुट था 
जिवली के चढवे, तोडते ऊँचे फूल देखि नायका को ॥ जाति अलंकार स्पष्ट है॥ 
मूल। अपनेकरगुहिआपहठि हियप्रहिराईलाल। द 
नौलसिरीओरेचदो मौलसिरौकौमाल ॥५५७॥ 


टीका ।- खखीं का वचन सखी से । अपने ह्वाथ से गूँघ आप-हो हठ करं के 
छाती मे पहनाई ग्री-कृष्ण ने। नई शोभा और-ही चढी मौलसिरी को माला छे 
नायका के मुख पर ॥ भेदकालिशयीक्षि औ छेकानुप्रास अलंकार । ; 


दोहा । औरे पद ते जानिये भैदकातिशयउक्ि। 
नौल सिरी. के प्रास ते ककनुप्रास प्रयुक्ति ॥ 
फागु वर्णन । 





सूल। जुज्याँउभकिभ्रॉपतिबदन«कुकतिविहसिसतरादई। क्‍ 
तु्बाँगुलालमुठी कुठी भभकावतुपियजाइ ॥५५८ा। 
टीका ।--सखी का वचन सखी से । ज्याँ ज्याँ चौंक कर ठकती/है मुख नायका, | 

ओर निहइडती है, हँसती है, खिजलाती है, त्यौँ त्याँ गुलाल की मूँठी भूठी ले करिकका- 


वंता है नायक॥ पर्यायोक्ति औ सख्रभावोक्ति अलंकार। कल कर इृष्ट स 
पर्यायोक्ति। नायक नायका को चेष्टा खभावीक्ति ॥ 


' मूल। प्रौठदियेहौनेकुमुरि. करघूँघटपटटारि । द 
. भरिगुलालकौमूँठिसाँ गईमूँठिसीमारि ॥ ५५० || 


..._ टीका ।--नायेक वचन सखी से। पीठ फैरे खर्डी थी नाथका, सो तनक सुड 
कर हाथ से घूँघट का कपडा टाल के; भर के गुलाल को सुई से गई जादू सा 
कर के॥ मूँठ मारना, जाट्ू कर मारना ॥ जाति अलंकार, औ मूँडि मूँटि 
यमकालंकार स्पष्ट है ॥ 


मूल। दियोजुपियलखिचखनिर्म खेलतफागुखियाल । 
बाटतड्अतिपोरसुन काटतबनतगुलाल॥५६ ०॥ 








फागु वर्णन । २२७ 








! ._ टीका |--सखी का वचन सखी से । दिया जो नायक ने देख के आँखीँ में खेलते 
_ छुए होली के खेल में । घढते हुए भी अति दुख के सो नही काठते बनता है ग्रुलाल 
। जायका को ॥ 
प्रश्न | दोहा । प्रश्न इक्लाँ पिय क्षथ की हग मेँ पाय गुलाल । 
घाढति है अधि पीर कयौोँ अर्थ न होतु रंसाल ॥ 
जो कहिक्तौ रज-कण परे पीर ह्ञोति दृ॒ग रीति । 
तह इंद्री आधीन है मन के मन पिय प्रीति ॥ 
था ते पीर ज़ु चखन में. बढिबौं कहदन न योग । 
और तहाँ अति शब्द कौ कॉन हैतु स्॑ प्रयोग ॥ 
उछत्तर॥ नैननि परतु गुलाल तब पिय कौ लखिबौ.नाहिं। 
मूरति दृश्टि न आवई यही पीर इच्चि माह ॥ 
जैसे य्हाँ अति अधिक पद त्याँ लखि-हूँ अधिकाइ । 
दियौ जु पिय ने चखंनि में... पूर्ण अथ इर्चि भाड़ ॥ 
लखिबौ भाव सुनो अबै जा साँ रस सरसाड । 
लखि कौ अर्थ किये सु अति अथे बह्ठ लगि जाई ॥ 
प्रिय ने लखि कह चाव साँ. बडी बार जु!निह्ारि | 
डासखो चखनि गुलाल तिहि बडी पीर हिय धारि ॥ 
ओर समय सब के दृगनि डारत हुते गुलाल । 
क्रम साँ मेरे हमन-हूं परत इतर तिह्चि काल 7 
आज कछू लखि मो दगनि डास्बी खेलत फाम । 


. वह लखिबी पिय को भयो. बंद सुशअति दुख लाग ॥ 
अनुज्ञालंकार । 
डोहा । दोष जाचियत किहें सुगुण लखे अनुज्ञ सुधीर । 
पीय मनोरध करन बड लाभ दोष तनु पीर # 


. मूल। छुटतसुठोसंगहॉछटो लोकलाजकुलचाल । 
गेदहनिडकस हे ५ 
लगेद॒हनिइकसंगही चलिचितनेनगुलाल ॥ ५६१ ॥ 


|... ठीक ।-सश्वो का वचन सखी से | छुटते सुड्नियौँ के संग-हो छुटी लोक लाज 
| औ कुल की रीति । लगे हैँ दोनोँ के, एक साथ-ही चल के, चित नैन औ गुलाल । 











॥ 





0 लनु्ुत_ मनवीीवलवकीकष 








र्र्द लाल चंद्रिका । 





सहोक्ति अलंकार । ; है 
दोहा। सो सहोक्ति सह भाव जहँ. मन-रंजन विधि होइ । 
सुठी लाज संँगही छुटो य्हाँ यह विधि है सोइ ॥ 
मूल । गिरेकंपिककुकछुरहै - करपसौजिलपटाड । 
डारतमुठीगुलालकोा. छुटतमुठौह्नेजाड ॥ ५६२ ॥ 
टीका ।--सखी का वचन सखी से। गिरे है हाथ काँप के कुछ ओ कुछ रहे... 
हाथ पसीज लिपट कर ।. डालते हुए स्ूठी गुलाल की छुटते-ही भूठी हो जाती है। 


: तातपर्य यह कि, नायका को, के नायक को, देखि साह्नचिक होता है। 
तिस से कंप औ स्वेद होता है ॥ विशेषोक्ति अलंकार। स्ुठी ग्रुलाल भर छोडना 
कारण है, ओ लगना काज नही होता ॥ 


सूल। ज्यॉज्यापटमटकतिहठति हँसतिनचावतिनैन। 
व्याद्यॉनिपटउदारह फगुआदेतबनेन ॥५६१॥ 


टोका ।- सखी का वचन सखी से। जैसे जेसे नायका कपडा भटकती है, द 
हट करती है, हसती है, नचातो है नेन | तैसे तैसे अति दानी नायक से भी फगुआ 
देते बनता नहो। 


तातपर्य यह कि, नायका चैष्टा करे है, सो नायक को अच्छी लगे है। तिस से 
फगुआ नही देता, कि देने से ये चेष्टा न करैगी॥ विशेषोक्ति अलंकार। उदारता 
कारण है। देना काज नहो होता ॥ 


मूल। रसमभिजयेदोऊदुहुनि .. तडठिक़रहैंयरन। 
कबिसौं छिरकतप्रेमरंग _ भरपिचकारोनेन ॥ ५६० 

टीका ।--सखी का वचन सखी से। रस के दो अर्थ; प्रीति औ जल । रस से भिंगोये 
दंपती ने परस्पर, तो भी जम रहे, टलते नही । शोभा से छिडकते हैं प्रेम का रंग, 


भर के नैनौं से, औ छिडकते हैँ भर पिचकारी रंग प्रेम से नैनौं में॥ रूपकालंकार 
स्पष्ट है, नेनोँ को क्रिया होली से रूपक ॥ 















वसंत-ऋतु वणन | २२८ 





वसंत-ऋतु वर्णन । 
मूल। छकिरसालसौरभसने. मधुरमाधुरौगंध । 
ठौरठौरभौंरतभोॉपत. भौरमरमधुअंध ॥ ५६५ ॥ 
._ टीका |--सखी का वचन नायका से, के कवि की उक्ति । छक के मौर की सुगंध 
से, औ सने मीठी माधुरी लता की गंध से, ठाँव ठाँव गूँजते भुकते हैँ भौंरौँ के भुंड 
. मकरंद मदिरा से अंधे ह्ञो ॥ जात्यलंकार स्पष्ट है ॥ 
हक  समल। दिसदिसकुसमितदेखिये उप्रबनबिपिनसमाज । 
मनहविद्योगिनिकाँकियों सरप्ंजररित॒राज ॥५६६॥ 


टीका ।--सखी का वचन नायका से, के नायका वचन सखी से | दिसा दिसा 





मल । फिरिघरकॉनतनपथिक चलेचकितचितभागि। 
फ्ल्यौदेखिपलासबन समुहसमुभिदवागि॥५ ६७॥ 


टीका ।--कवि की उक्ति। फिर के घर को नये बटोही चले, चित मे चौंक 
. भाग के। फूला देख के ढाक का जंगल, साम्हने समझ के बन की आग। अआ्त्रांत्य- 
, लंकार स्पष्ट है॥ 


ँ ग्रीक्म-कतु वर्णन । 
समूल। नाहिनयेपावक॒प्रबल लुएचलितचहँपास । 
मानीबिरहबसंतकेग्रौखसलेतिउसास ॥ ५६८॥ 


द टीका ।--नाथका वचन सखी से, के कवि की उक्तकि। नहीं है यह आग बल- 
| घधान। लुए चलती हैँ चारों ओर । मानी बिरह से बसंत के, ग्रीषम लेती है लंबी 
| सांस॥ ह्ैतूग्रेक्षालंकार स्पष्ट है ॥ 


|; 




















२३० लाल चंद्रिका । 





सूल। कहलानेएकतरहत . अहिमयरमगबाघ । | 
जगततपोबनसौकियो दौरघदाघनिदाघ ॥ ५६८ ॥| 


टोका ।- सखी का वचन नायका से, तो अभिसार कराना हेतु। औ नायका 
वचन नायक से, तौ प्रवत्स्यव्रेयसी, गसन रोकना हेतु। औ कवि की उक्ति भी संभव । 
दुख पा कर इक रहते हँ सॉप, मोर, हरिन, औ बाघ। संसार को तपोबनसा 
( कहेँ तपस्वियाँ का बन कि जहाँ किसी का किसी से बैर नही ) किया है निरबेर 
ग्रीषम की बडी गरमी ने॥ पूर्णोपमालंकार । 


दोहा । जगत इचहाँ उपभमेय है तपबन है उपमान । 
ः सौ वाचक, रिपुता तजी रिपु न धर्म सु बखान ॥ 
मूल। बैठिरहोअतिसघनबन  पेठिसदनतनमाहि । 


देखिदपह रोज ठकौ काच्रॉंचाहतिकाहिं | ५७० | 


टीका ।--नायका वचन नायक से, तो खयंदूतिका, ओ सखी का वचन नायक || 
से, तौ विदेश जाना वारन, औ कवि की उक्ति भी संभव । बैठ रही अति सघन बन 
में घस शरीर-रूपी घर में। देख के दुपह्टरी जेठ महीने की छाँच भी चाहती 
छाँह। वक्ष के तले छाँच आती है। सो मानो जेठ की दुपह्री देख के। हैतृत्मेज्ञा- 
लंकार स्पष्ट है ॥ 












पावस-ऋतु वर्णन । 
मूल । पावसंघनअंधियारिमं रह्ौभेट्नहिंच्रान । 
रातिदयौसजान्यौपर लखिचकईचकवान ॥ ५७१ ॥४ 


टीका ।-सखी का वचन नायका सै, कै कवि की उक्ति। बरषा के बादलौं के 
अँधेरे में रहा भेद नही कुछ और। रात दिन जाना जाता है, देख के चकवी 
चकवाौँ को ॥ । 
तातपर्य यह कि, है सखी, देख, रात दिन और भाँति नहो जाना जाता। 
एक चकवा चकवी की बोली से जाना जाता है। क्यौंकि दिन संयोग में नही 
बोलते, रात वियोग में बोलते हैं ॥ परिसंख्यालंकार । 











पावस-ऋतु वणन। २११ 





दौह्ा । अर्थ निषेधे एक थल दूजे थल ठक्षराइ । 
निसि दिन ज्ञान न किहुं सुह्ै इक चकर्ष चक पादड़ ॥ 


मूल। तियतरसौंह्ेंचितकिये करिसरसाहनेह । 
धरपरसों € हेररहे फरवरसौंहे मेहर ॥ ५७२ ॥ 
|. टीका |-कवि की उक्लनिं। नायकाओँ के तरसौंचे मन किये नेह्त ने कर 
. के जल के साम्हने । धरती को छूनेवाले हो रहे हैँ हाथ से बरसनेवाले बादल ॥ 


द प्रशभन॥ वात्ता। जो नायकाओँ के तरसौंच्ं चित किये, तो क्या नायकाँ के 
. चित तरस हैं नही करते बादल ॥ 


उत्तर॥ तिय तरसौंह कहें नायकाओँ को तरसें। ऐसे मन नायकौँ के किये 
| बरसोंहे बादलौं ने | इस में दोनोँ अर्थ कठते हैं नायका औ नायक के ॥ हच्यन॒ु- 
|. प्रास अलंकार स्पष्ट है तरसौंहँ बरसौंहें शब्द से ॥ 

$ मूल |. कुटंगकोपतजिरंगरलो करतिजुवतिजगजोड । 


पावसबातनगूठयह बुठनिहुरंगहोड़ ॥ ५७३ ॥ 


टीका ।--सखी का वचन मानवती नायका से । अछ्ते, यह बुरी रीति का क्रोध 
._छोड। देख। करती हैँ रँग-रलियाँ जवान स्त्राँ जगत में। बरषा ऋतु में यह बात 
. छिपी नही, बूढौं को भी रंग होता है॥ काव्यलिंग ओ ज्लेषालंकार स्पष्ट है। रंगरलो 
._ करना हृढ किया काव्यलिंग। बूढ पद ज्लेष, बुढा औ बीरबहुद्टी ॥ 


मूल। हठनहठोलोकरिसकें इहौिपावसऋटतुपाइ । 
आनगॉठिघुटिजायत्याँ मानगाँठिछुटिजाडइ ॥ ५७४ ॥ 


...._ टीका ।- सखी का वचन मानवती नायका से, के कवि की उक्ति। है इठीली 
| क्षो, हइठ नही कर सकती, के हठीली नायका हठ नहो कर सकती, यह् पावस को 










४७२ । घरपरसौंहहेरहे करिवरसौंहमेह। इति पांठान्तरम्‌ | मानौ कौँ राजी करि के, सखो नायक 
|. सौं कहति है। तिय ने तरसौंह (चाह-भस्थौ) चित कियौ। तुम कौं वरसेँ हैं, या कौ अ्थ चाह हैं। नेह 
कि कौ सरसौंहेँ करि के (अधिक करि कै) । मारि लगाय के बरिसौंहें मेघ है (बरिसनवालौ हैं )। तुम पराये 
._ घर के सौंह (साम्हने) हो रहे हौ, औरि नायिका पास जाने कौँ चाहत हौ # इति इरिप्रकाशे | 
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ऋतु पा कर। ज्योँ और गाँठ घुट जाय है, त्याँ मान गाँठ छुट जाती है पावस में॥ 
विभावनालंकार । विरुद्द से काज। घुटने के कारण से गाँठ छुटना काज हुआ॥ .. :, 


मूल | वेईचिरजीबोअमर निधरकफिरौकहाड़ । 
छिनविकछुरेजिनकोनइचहिं पावसआयुसिराइ ॥५७५॥ | 


टीका ।--नायका वचन सखी से। वे-ई चिरंजीव ओ अमर निधडक फिरी 
कहा कर, छिन एक बिकछडे जिन की नही इस बरषा ऋतु में मौत हो ॥ 
प्रश्न ॥ वात्ता। चिरजीवी अमर पुनरुक्ति है ॥ 


उत्तर॥ चिरजीवी बहु-कालं जिये, औ अमर सो जो न मरे ॥ 
प्रश्न ॥ दोहा । जो वियोगिनी के वचन तो इच्चिं जियत बने न । 
पावस बिकछुरे नक्ति जियत_ कहै सु इमि किमि बैन ॥ 


उत्तर।  पावस पहिले आइवी - अवधि बदी-हो मित्त । 

द तहँ तिय की यह पच्चिका सोध देति पिय चित्त ॥ द 

तहाँ प्रश्न ॥ दोहा । तिया लिखी जियह्लौं नहीँ. पिय दिय जियत बताइ। 
तब इनि वे सु अमर कही टूरि भूमिका भाइ ॥ क्‍ 


अथे बिधि ॥ दोहा । यह सु प्रवह्यद्जर्तिका पियहिं चलत तिह्िं बैन । 
जे पावस बिकुरे जियें.. ते वे अमर सुखे न ॥ 


वात्ता ॥ धुनि यह कि, मेँ नही जियौाँगी॥ मरणाक्षेप अलंकार स्पष्ट है ॥ 
मूल। अबतजनामउपायकी आयीसावनमांस। 


खेलनरहिबौखेमसाँ. कैमकुसुमकौबास ॥ ५७६॥ 


टीका ।-प्रोषितपतिका का वचन सखी से । अब छोड नाम उपाव करने का। 

आया सावन महीना। यह्व खेल मेरा न रहैगा कल्यान से कदंब के फूलों की गंध के 

आगे॥ लोकीक्ति अलंकार। खेल अच्छा न रहैगा, यह लोक-कहनि है ॥ 
शरद-ऋतु वणन । 

मूल । घनघचैरोछुटि गीहरखि चलौचहँदिसराह । 

कियौसुचेनॉचायजंग सरदस्‌रनरनाह ॥ ५७७॥ ४ 
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टीका ।--कवि की उक्ति। बादलों का घेरा, कै बहुत कटक का घिरा, छूटि गया" 
प्रसन्न हो लोक चले चारौँ दिसा की बाट से | किया सुचित आ के जगत को पावस- 
 रूपो राजा को हइटाय शरद-रूपी सूरमा राजा ने ॥ 
दोहा ।  कुनृप गये नुप छोत बर तब यह् विधि जग योग । 
| बचहुतनि घेरा छूटत निज मग मग दिस दिस लोग ॥ 
| रूपकालंकार स्पष्ट है, शरद औ राजा से । 
मुल। अरूनसरोरूहकरचरन टगखंजनमुखचंद । 


सर्मग्रायसुंदरिसरद .. . काहिनकरैअनंद ॥ ५७८॥ 
टीका ।--कवि की उक्ति। लाल जो है कमल सोई हैं हाथ पाँव, आँख खंजन, ओऔ 
| सुख चंद्रमा है। समय में आय कै संदरी शरद ऋतु किस को नही करती 
| आनंदित॥ रूपकालंकार स्पष्ट है, शरद ऋतु ओऔ नायका के रूपक से ॥ 













। हेमंत-ऋतु वर्णन । 
| 


द । मूल । ज्यॉज्यॉबठतिविभावरी त्यॉल्यॉबढतुअनंत। 

. .... ओकओकसबलोकसुख - ५कोकसोकहेमंत ॥ ५३८ ॥ 

._ टीका ।- कवि की उक्ति । जाँजौँ बढती है रात, ताँ तौँ बढता है. अनगिनत 
घर घर सब लोगों को सुख, औ चकवा चकवो को दुख हेमंत ऋतु में ॥ 


॥ तातपर्य यह कि, संयोगी जन को सुख बढता है, ओऔ वियोगियाँ को दुख 
हेमंत मे) क्या स्त्री क्या पुरुष ॥ निदशणालंकार। 


दोहा। सुनिदरशण किहँ हेतु करि. सत अरू असत समान | 
बठढति निशा सुख लोक अरू कोक शोक परमान ॥ 


मूल । मिलिबिहरतबिरुरतमरत दंपतिअतिरसलौन। 
नूतनबिधिहैमंतक़ो जगतजुराफाकौन ॥ ५८० ॥ 
टीका ।--सखी का वचन मानिनी नायका से, के कवि की उक्ति। मिल के विहार 


_ करते हैं, औ बिछडते हैं, तौ दुख पाते हैं, नायक नायका अति अनुराग में लीन हो। 
ओर नई रोती हेमंत की देखो संसार को जुराफा कियो। जुराफा पद अरबी है। 














कसी लक 2 कक लनाझओर- अज+ 











२३४ [ लाल चंद्रिका | न 





अर्थ । ईरान को भूमि में एक पक्षी ह्लोता है। तिसे वहाँ के लोग गावपलंग कहते 
हैं। पाँव उस के गाय के से होते हैँ, औ रंग चोते का सा। तिस से हेतु यह कि, 
जेसा वह रंग बिरंग होता है, तैसे-ही जगत रंग बिरंग किया। हैतु यह कि, अग- 
हन पूस में लोग जगत के रंग रंग की दुत्तो दुलाई रिजाई शाल बनात पट्टू दगल् 
अँगरखे पह्दरते ओठते हैं ॥ रूपकालंकार। जगत औ जुराफे का रूपक ॥ 


सूल । कियोसबैजगकामबस  जौतैजितेअजेड । 
कुसुमसरहिंसरधनुखकर अगहनगहननदेइ ॥ ४८१३४ 


टीका ।-सखी का वचन मानवती से। किया सब जगत को काम के बस 
औ जीते जितने अजीत थे तिनन्‍्हें, काम-देव को तीर कमान अगचह्नन का जाडा 
पकडने नही देता। जज 
प्रश्नू। दोह्ा। कही सीत की प्रबलता गछ्चि न सके धनु काम। 











तो हेमंत में चाहिये काम हीन जग धाम ॥ 

यहाँ तो काम अधिक-ह्ि बठत इक यह प्रश्न सुजान। | 

कियौ जगत जो काम बस तौ अगचहन प्रभुता न॥ 
उत्तर॥ दोहा। जग करि दीनौ खामि बस जीत अजित निज बास। 


धनुष ग्रहन श्रम देतु नह्ति कामचह्चि अगहन दास ॥ 
परिकरांकुरालंकार । 
दोहा । साभिप्राय विशेष जह परिकर-अंकुर गाय । 
धनुष गहन हत्तात सेँ अगहन साभिप्राय ॥ 


मूल । आवतजातनजानिये तजितेजहिंसियरान । 
घरहिजमाईलॉघस्‍्यी खरौपूसदिनमान ॥ ५८२ ॥ 





४८१ । कुसुम-सर ( काम) ता कौँं सर औ धनुष कर में (हाथ मेँ ) अग्रहन गहने नही देत है ॥ 
इबूति ईहॉ रप्रकाशे ॥ ] 
५४८२ । दिन॑ दिनं दिन-मानभिह्ठ पौषे परं चिणीति। 
अशुरगुह्े जामातुरिव मान: खय॑ मिनोति ॥ ; 
इदह पौधे मासि दिन॑ दिनं प्रति दिनस्य मान (प्रमाण) परं यथा भवति तथा चिणीति (चय प्राप्णीति)। 
खशुर-गृह वतंमानस्थ जामातुरिव मानः (सन्मानं) यथा खंय॑ मिनोति (होयते) इत्य्थं: ॥ इति प 
सप्तशतिकायाम ॥ 
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टीका |-सखोी का वचन मानवती से । आता जाता नही जानते, छोड कर तेज 
_ शीत भी की ठंढ मे । घर में जमाई होय जैसे भ्रति घटा हुआ, तैसे पूस का दिन मान 
 ओऔ पूस के दिन भें मान ॥ पूर्णोप्मालंकार। मान उपमभेय, जमाई उपमान, लाँ 
वाचक, घटना धर्म ॥ 

शिशिर-ऋतु वर्णन । 


!ज 
9 मूल। तपनतेजतप्रतातपन वूलतुलाईमाह | 
सिसिरसी तक्याँदरनचट बिनलपटेतियनाइह ॥ ५८३ ॥ 


..._ टीका ।--सखो का वचन मानवती नायका से, क॑ कवि को उक्ति। सरज के 
तेज से, आग के तापने से, रुई की रिजाई निह्वाली ओठने से, माह महीने में, 
] शिशिर-ऋरतु की ठंढ किसी भाँति नह्की घटती, है तिय, बिना लिपटे नायक कै, 
लिपटे नायका के ॥ परिसंख्यालंकार । 
दोहा । इक थल अर्थ निषेध करि अन्य थलह्ति ठहराइ | 

और भाँति सीत न घटे तिय लपटीे-डी जाडइ ॥ 


मूल। लगतिसुभगसौतलकिरन निसिदिनसुखअवगाहि। 


साहससौभ्रमसूरत्याँ रहतिचकोरोचाहि॥५४८४॥ 
टीका ।-कवि की उक्ति । लगती हुँ सुंदर ठंढी किरने रात की भाँति दिन में 
_ सुख विचार के। माह महीने में चंद्रमा के भ्रम से सूरज को तैसे रहती है 
_ चकोरी देख के॥ तातपय यह्ठ कि, सीत से सूरज का तेज नह्ली जनाय॥ भ्वमा- 
लंकार स्पष्ट है ॥ 


5 सृल। रहिनसकोसबजगतम -. सिसिरसोतकैचास । 
॥। गरसिभाजगटबवैभई- तियकुचअचलमवास ॥५८-५॥ 


| टीका ।5सखी का वचन मानी नायक से, के कवि की उक्ति। रह न सकी 
सब जगत में शिशिर-ऋतु के जाडे के डर से, गरमी भाग के गढ में बैठी है नायका 
. के कुच पह्काड से मवास में, के कुच-रूपी गढ में अचल मवास कर रहो है॥ 
, लुध्तोग्नेक्ा औ रूपक अलंकार । मानो गरमी भाग कुच-गढ-मवास में रहो। 
कुच औ गठढ का रूपक ॥ 








क्‍ 
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समीर वर्णन । 
सूल। रुनितर्ंगधंटावलो भरतटानमधघुनौर । 
मंदसंदआवतुचल्यी कंजरकंजसमौर ॥ ५८६॥ | 


टीका ।- पवन वर्णन । कवि की उक्ति। गूजते हैँ जो भौंरे, सो घंटा की कतार 
है। फूल का रस जो टपकता है, सोई भडता है गज-सद। सहज सहज आता है 
चला पवन-रूपो हाथी कुंज में ॥ रूपक अलंकार, पवन औ हाथी का रुपक स्पष्ट है॥ | 











सूल। रुक्यौसॉकरेकंजमग . करतुभाँभभुकरात । 
मंद्मंदमारुततुरंग. - खूँदनआवतजात ॥ ५४८७॥ 
टीका ।-कवि की उक्ति। रुका हुआ सकडे कुंज के पंथ में करता है भाँफ 


ओऔ'भ्ुकता है। सहज सच्दज पवन-रूपी घोडा जमता आता जाता है ॥ रूपकालंकार, 
पवन ओऔ घोडे का रुपक स्पष्ट है ॥ । 


मूल। चुवतुखेदमकरंदकन तरूतरुतरबिरमाय । 
आवतुदच्छिनदेसतें. थक्यौबटोहौंबाय ॥ ५८८ ॥ 


टीका ।-कवि की उक्ति । मकरंद की बूंद जो चुऐं सोई हैँ पसोने को बूँदें; 
आओ पेड पेड के नीचे ठहरता, आता है दक्षिण देश से थका इुआ पथिक-रूपी पवन।॥ 
मकरंद पुष्प रस ॥ रूपकालंकार, बटोहो औ बायु का रूपक स्पष्ट है ॥ द 


मूल। रौहोरुक्यीक्याँह्सुचलि . आधिकरातिप्धारि । 
हरतुतापसबद्यौसकाौ उरलगियारबयारि ॥ ५८८ ॥ 


टीका ।-नायका वचन, पुनि सखी वचन, पुनि नायका बचन, औ कवि 





५८८। बयारि सोई यार है। सो उर ( छाती ) सौँ लागि के संपूर्ण दिन कौ ताप ( दुख, ना )कॉ । 
इरति है। कहें ( कोई तरह सौँ ) दिन में रोकी रहौ नायिका-गुरूजन के ढर साँ। आधी रात के पौल 
चली, नायिका आधी राति के पधारी ॥ इति इरिप्रकाशे॥ 











समीर वर्णन । २३७ 





की उक्ति। रहा दिन भर रुका फिर चल के य्हाँ आय । दूर करता है दुख दिन 
| भर का, छाती से लग के। नायका वचन इतना। पुनि सखी वचन। यार। 
नायका वयन। प्वन॥ छेकापहुति अलंकार । 
दोहा । छेकापहुति कहक्षि उनहिं वच म्धि दुरवत धारि। 
यार कह्नौ पुनि सुकर के कह दिय अर्थ बयारि ॥ 


मूल। लपटोपुह्पपरागपट सनौखेदमकरंद। 
आवतिनारिनबोढलौँ सुखद्बायुगतिमंद ॥५६०॥ 

|. टीका |--कवि की उक्ति। लपटी फूल के पराग में पवन, औ नायका लपटी 

वस्त्र में। नायका सनी है. पसीने में) औ पवन सनी है मकरंद (कहूँ फल के रस) 

| में। आवती है नायका नवोढा की भाँति सखदाई पौन मंद गति से ॥ पुद्वप पद 


| अ्रधिक है। पराग पुष्परेण ॥ रूपक औ पूर्णोपम्ालंकार । नवीढा से पौन का 
, रूपक। वायु उपमेय, नवोढ उपमान, लौँ वाचक, मंद गति धर्म ॥ 


इति श्री-कवि-लाल-विरचित-लाल-चन्द्रिकायां विहारि-सप्तगतिका- 
टीकायां शिख-नख-कऋतु-वर्णनं नाम ठुतीयं प्रकरण 
समाप्तम्‌। झुभम्‌ ॥ ३॥ 

















चथध 


प्रस्ताविक-नवरस-इत्यादि-वर्णन 


हि चतुर्थ प्रकरणम्‌ ॥ 
सज्जन वर्णन । 


मुल । चटकनक्ॉाडतघटतह्॒ सज्जननेहगंभौर । 
फ़ीौकोपरेनवरघटे रंग्यीचोलरंगचौर ॥ ५८ १ ॥ 
टोका ।-कवि की उक्ति। मनरंजनता नहो छीडता, बिन संपत्ति होने से भी 


सज्जन का नेह, ऐसा गहिरा है। जैसा फीका पडता नही, बल घटने से भी, 
. मजीठ का रंगा कपडा ॥ 


प्रश्म।॥ दोहा। _ सज्जन में घटबो कहा घाट होतु है दीन । 





उत्तर ॥ घटत मित्र पे हित वही पट-रंग समता लीन ॥ 


वार्त्ता। पटजीर्ण होइ, तौ भी अपना रंगन छोडे॥ अर्थातरन्यास अलंकार । 
दोहा। कह्नौ अथ जहं पोषिये. अर्थ अथ्थ सौँ एच | 
रंगे चोल रंग-चीर ते पोष्यौ सज्जन नेह ॥ 
दुर्जन वणन । 





मूल। नयेविससियेअतिनये दुरजनदुसहसुभाव। 
'आटेपरप्राननिहरत कॉटेलॉलगिपाव ॥ ५८6२ ॥ 


.. टीका ।-कवि को ऊउक्ति। है मित्र, न विश्वास कोजिये अति नीचा होने से 
दुष्ट औ विश्वास घातो का। दाव पर दुख देते हैं, काँटे को भाँति लग के पाँव में ॥ 


॥ ५) | 
(६ 
व 
# 
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पूर्णोपमालंकार । दुरजन उपसेय, काँटा उपमान, लौँं वाचक, लगना धर्म ॥ 


कुपणं वणन । 


मूल। जैतौसंपतिकुपनके तेतीतमतजोर । 
बटतजातज्यौज्याँउरज त्यॉत्यॉह्रोतकठोर ॥५८३॥ 


टीका ।--कवि की छक्ति। जितनी लक्ष्मो सूम के है, तितनी तू मत इकड्ठी । 
कर। देख बढते जाते हैँ ज्यों ज्याँ कुच, त्याँ त्याँ होते हैँ कठोर ॥ 'दृष्टांतालंकार ._ 
स्पष्ट है ॥ द 


नीच वर्णन | 
मुूल।. नौचहियेहुलसेरहेँ . गहेगेैदकेपोत। 
ज्यॉज्याँमाथेमारिये  व्यॉॉज॑चेहोत ॥ ५६४ ॥ 
टोका ।-कवि को उक्ति। नीच मनुष्य मन में प्रसन्न रहते हूँ लिये हये गेंद का 4| 
गुण | जाँ जो उन के माथे मं मारे, तो तो ऊंचे होते हैँ॥ दृष्टातालंकार स्पष्ट है॥ 
मूल। कोरिजतनकोऊकरे परैनप्रक्ततिहिबीच । 
नलबलजल ऊचेचटे अंतनोचकौनीच ॥ ५६५४ ॥ 
टीका ।--कडीड उपाव कोई करे, सुभाव फिरता नहीो। जेंसे नल के जोर से 


फह्ारे का पानी ऊंचा चढता है, निदान नीच नीचे-ही आता है॥ टदृष्टांतालंकार 
स्यष्ट है ॥ | 


प्रस्ताविक वणन । 
मूल। गठरचनाबरुनोअलक चितवनमाहकमान |. 
आधघुबकाईहोबढे._ तरुनितुरंगमतान ॥ ५६६ ॥ 


टीका ।-कवि की उक्ति। गढठ की रचना, पपनी, जुलफ, दष्टि, भौंह, औ कमान । 











प्रस्ताविक वर्णन | २४१ 





इन की महिसा बँंकाई-ही से बढ़े है, जवान स्त्री, घोडे, और हाथ की ॥ 
. द्वीपकालंकार | 
पे उपमा अरू उपमेय कौँ. इक पद लागत क्चोड़ । 
गढ आदिक सब ठाँ लग्यौ आधघु बंकाई सोडइ ॥ 


मुल। तंत्रौनादकवित्तरस  सरसरागरतिरंग। 
ही अनबूडेबुडे तरे जेबडेसबअंग ॥ ५६७ ॥ 
टीका ।--प्रस्ताविक कवि की उक्ति । बीन की ध्वनि, औ कविता के नव रस 


 आृंगारादि जो भगवत विषय लिये हैँ अधिक राग के रंग में प्रीति सै । नही डूबे, जो 
डूबे संसार-सागर में। ओ डूबे, सो तरे सब भाँति संसार-ससुद्र को ॥ 


प्रश्न। दोह्ना। नाद आदि जो रस कहे तिन ते तरिबी नाहिं। 
तरन होत इक भजन ते सो नहि दोहा माह्िं ॥ 





उत्तर ॥ तंत्री नागर कौ कहत तिन कौ नाद जु भक्ति । 
जो या में बूडे नही बूडे भव आसक्ति ॥ 
विरोधाभास अलंकार | 
दोहा। विरुधाभास विरुद़् सा भासे अविरुध शुद्ध । 
अनबूडे बूडे विरुध भव बूडे अविरुद्द | 


मूल। संपर्तिकेससुदुससर नवनिदृहनिद्॒कंबानि । 
विभौसतरकुचनौोचनर नरमबिभीकौहानि ॥ ५६८ ॥ 


पु टीका ।-प्रस्ताविक कवि की उक्ति। संपति के बढने से बाल औ अच्छे पुरुष 

. नम्र हाय । दोनों की एक रीति है। ऐश्वय में ऐंठे कुच औ नीच नर, नम्र हाँय 

._ ऐश्वर्य जाने से ॥ 

. प्रश्न॥ वात्ता। केस सुदेस नर कहे तहाँ दोनाँ यह पद कच्दना वुधा । जो केस 
._ सुदेस नर विषै एक -ही भाव कहा, सो संपति विर्षें नवें) और कुच नीच नर संपति 

| विर्षे कठिन हाँ हि, संपति गये नरम हों हि। तहाँ केसौं में दोनों भाव चाहिये ॥ 
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दोनों का उत्तर।॥ कुच औ नीच नर संपति में कठिन ह्ौंहि, औ संपति गये... 


नरम हौँहि। केस औ सुदेस नर की दोनाँ समय एक-ही बान है नवना-हो। 


नवने की बान दोनों मे है, क्या संपति हुए औ गये से ॥ दोपकमालालंकार । 


दोहा । जहेँ उपमा उपमेय सौ लगे एक पद जाइ । 
सो दोपकमाला कठिन लगे दुहँ थल आइ ॥ 
मूल। केसैंडोटेनरनितें सरतबडनिकेकाम । 


मव्योदमामसाजातकाँ लेचूडैकेचाम ॥ ५६६ ॥ 


टीका ।--कवि को उक्ति। किस भाँति छोटे मनुष्यों से हॉँय बडौँ के काम । 
दमामा कैसे मंठा जायगा चूहे के चमडे को ले कर। दमामा ऊंट हाथी पर का 
नकारा॥ टृष्टांतालंकार स्पष्ट है ॥ 


मुल। ओछेबडेनद्रैसकं लगिसतरौहबैन । 
दौरघहौंँहिननेकह्॒ फ़ारिनिहारेनेन ॥ ६०० ॥ 


टीका ।--कवि को उक्ति। छोटे बडे नही हो सकते टेढी बात सन के। बडी 
होती नही आँख कहाँ फाड के देखने से नैन के ॥ दुष्टांतालंकार स्पष्ट है। 


मुल। प्यासेदुपह्रजैठके धथकेसबेजलसोधि। 
सरुधरपायमतोर हू मारुकह॒तप्रयोधि ॥ ६०१ ॥ 


टीका ।-प्रस्ताविक कवि की उक्ति। प्यासे हो जेठ के दोपहर समें पथिक | 
सब थके जल द्ु/ँढ के। माडवाड की धरती में पाय के बडे तरबूज को भी 
माडवाडियाँ से कहते हैँ बटोही कि, यह क्षीर-समुद्र है। पयोधि दूध के ससद्र को 
कहते हैं। इस मेँ व्यंग यह् कि, मतीरे से भूख प्यास पथिकौँ की गई। इस हेतु 
परयोधि कहा ॥ क्‍ 


प्रश्न ॥ दोहा । पथिक कहाँ जान्यौ परत शब्द माहिं इच्ि ठौर। 
इचाँ कच्यो मारू कहत पयनिधि अथ न और ॥ 











प्रस्ता विक वर्णन । २४३ 
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...._ छत्तर। सब जल सोधि फिरे तहाँ मारु जन ते नाहिं। 











वे तौ जल जानत वचन या तें पथिक लखाह्िं ॥ 
महा प्यास में विरस जल सोऊ सुखदा होड़ | 
इच्तो देश की ग्रेष्टता देत मधुर जल सोड़ ॥ 
द्वितीय प्रह्ुषंणालंकार । 
दोहा । बंकत ते जहं अधिक फल द्वितिय प्रहर्षण मानि। 
जल सोधत है तह लश्ने मधुर मतीर सु मानि ॥ 


मूल। बिखमबुखादितकौतृखा जियेमतीौरनिसोधि । 
अमितअपारञझगाधजल मारौमूँडपयोधि ॥ ६०२ ॥ 
टीका ।-कवि की उक्ति। अन्योक्ति। हणष के सूर्य में जेठ महीने की प्यास जो 
न जाय, तिस में जो मनुष्य तरब॒ज को दूँढ खाय पीजिये सो कहते हैँ बेहद 

ऑआऔंडा पानी कोई मारो ले अपने सिर से, समुद्र का हमें कुछ काम नही 
व्‌ से॥ अन्योक्ति अलंकार स्पष्ट है। किसी का काम छोटे-ही से सिद्द होय, 
बिका करें | 
सूल। अतिअगाधअतिओथरौ नदौकूपसरबाय । 

सोताकौंसागरजहाँ. जाकोप्यासबुझाय ॥६०३॥ 

टीका ।--नायक की लगन किसी कम्तीनी खी से लगी है। तहाँ सखी वचन 
. नायका से। अति औंडा, के अति उथला, पानी होय नदी कुए तलाव बावडी का । 


. बचह् उसे ससुद्र है जहाँ जिस की प्यास बुफै॥ अन्योक्ति अलंकार स्पष्ट है। जहाँ 
द राजा से किसी को बहुत प्राप्ति ह्लोय, ओ;बडे राजा से कुछ न मिले, तहाँ 


् ५ 
>> || 


मूल। मौतननौतिगलौतह्ने जोधरियेधनजोरि | 
खायेखरचेजोजुरे. तोजोरियेकरोरि ॥ ६०४ ४ 


टीका ।- प्रस्ताविक कवि को उक्ति। हे मित्र, यह नीति नही कि, अपनी 


तक 








के बा ज़्य्द्‌ बा अत 
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कुदशा बनाय जो रखिये धन जोड के। खाने खरचने से जो रहै, तो इकडे कीजे 
कडोड रुपये ॥ संभावनालंकार स्पष्ट है, जो तो पद से ॥ ह 


मुल। दुसहदुराजप्रजानिकोँं क्यॉनकरेअतिदंट । 
अधिकअंधेरोजगकरत मिलिमावसरबिचंद॥६ ०५॥ 






टीका ।--प्रस्ताविक कवि की उक्ति। दुराज का दुख ऐसा कि सहा न जाय 
प्रजा को, क्याँ न करे अति कलक् । अधिक अंधेरा जग मं करते हँ मिल के मावस को | 
सूरज ओऔ चंद्रमा ॥ दुष्टांतालंकार स्पष्ट च्है॥ | 


मूल। घरघरडोलतदौनबह् जनजनजाचतजाडू ॥ 
दियेलोभचसमाचखनि लघुपुनिबडीलखाइ ॥६०६॥ 


टीका ।-:प्रस्ताविक कवि की उक्ति। है मन, तू घर घर फिरता है गरीब हो के, 
ओऔ मनुष्य मनुष्य से माँगता है जा के। दिये हये है लालच की ऐनक आँखोँ में; इस 
से तुके छोटा आदमी बडा दिखाई देता है॥ रूपकालंकार लोभ औ चशमे के 
रूपक से ॥ 

मूल। बसैबुराईजासुतन -: ताहो कौसनमान । 


भलोीभलोकहिछोडिये. खोटेग्रहजपदान ॥६०७॥ 
टोका ।-प्रस्ताविक कवि की उक्ति। रहती है बुराई जिस में) संसार में उसी 
का मान है। देखो, भले ग्रह को भला कह छोड देते हैं, औ खोटे ग्रह का जप 
दान करते हँ लोक ॥ दृष्टांत औ लोकोक्ति अलंकार स्ष्ट है॥.. 
मूल। कहेंद्हेखुतिसमुतिसो .. यहेसयानेलोग | 
तोनट्बावतनिसकच्दों राजापातकरोग ॥६०८॥ || 
टोका ।-प्रस्ताविक कवि की उक्ति। कहते हैँ यहो वेद औ धर्म-शाख् 


सोई, ओ यहीं चतुर लोग भी। थे तीनों दबाते हैं अशक्त को, राज्य, प 
झो रोग ॥ 











* प्रस्ताविक वर्णन । २४५ 





प्रश्ञ ॥ दोक्चा। न्‍कप पापी अरु रोग ती निसक दबावत रीति । 
अघ तो सबनि दबावई सुर मुनि नर यह्ष नीति ॥ 
जो पातकि रूप रोग अरू दै-ही करहु बखान । 
तौ तह तीन दबावहीँ.. शब्द न बने सुजान ॥ 


उत्तर | सो० । तहाँ अर्थ इचिं भाइ जो ज्ञानी तिन कौँ नही । 
पाप दबावत आइ जो लोकनि-हूँ संहरे ॥ 


दोहा । ज्ञानी कौँ पाप नलगे. करे ज़ु लोक संहार | 
गीता में यह वचन है. यहै अर्थ निरधार ॥ 


निसक बल-होन को कहते हो ॥ 
अर्थ। राजा पराक्रम-होन को दबावे। रोग देक्च-बल-हीन को दबावे । 
पाप ज्ञान-बल-हीन को दबाव ॥ दीपकालंकार | 


दोहा । उपमा अरू उपमेय का इक पद लागे आहिं। 
तहँ दीपक सु दबाव पद लग्यौ सबहिं थल माह ॥ 





मूल। इकभोजैचहलैपरे बडेबहैहजार । 
कितेनओऔगुनजगकरत नेबेचटतोबार ॥ ६ ०६ ॥ 


टीका ++कवि को उक्ति। एक भीगे, एक चचले में पडे, एक ड़वे ऑऔ बहच्षे 
हजार एक। कितने अवगुण संसार करता है बैस-रूपी नदी चढती बेर ॥ 


प्रश्न। दो०। नदो चढे के पक्ष लग भीजे आदि प्रकार । 
ट वय के चढे सु किमि तहाँ भीजनादि विधि चार ॥ 
 छत्तर। दो०। भीजनादि के रुपतेंँ कहे सु चार प्रकार । 
उच्चाँ बैस कौ दरस सो चार प्रकार विचार ॥ 
आअवण स्वप्न ओ चित्र पुनि प्रतिक्त लखन इच्ि भाइ । 


लगन लगत क्रम क्रम सुदुख. पर ते पर अधिकाइ ॥ 
जिनि वय सुनी सु दुख भयो भीजे कौ सौ वाह्नि । 
जिहि सपने देखो सु छवि चइले परे सु चाहि ॥ 
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चित्र देखि डबे निसम दुख सु भयो तनु रूप । 
प्रतिछ माहिं बह्चिबो सुदुख है अपार जु सरूप ॥ 


उल्लासालंकार । 


दोहा । इक के गुण ते दीष जहँ. सो उलास कवि भूप । 
ने-वे कौ बढिबो सुगुण औरहिं दोष सरूप ॥ 


मृल। गुनौगुनौसबकोउकहत निगुनौगुनौनहोत | | 
सुन्यीकह तरुअकंतें. अकंसमानउदोत ॥ ६१०॥ 










टोका ।-कवि की उक्ति । गुणी गुणी सब किसी के कह्े से निगुनी गुणी नही 
होता। सुना है कहाँ आक के पेड से होता सूरज के समान चाँदना। अर्थात- 
रन्यास अलंकार पूर्वोक्ति तँ जानिये ॥ 


मूल। संगतिसुमतिनपावही परेकुमतिकेघंघ । 
राखोमेलकपुरम' हौँगनहोइसुगंघ ॥ ६११ ॥ | 


टीका ।-प्रस्ताविक कवि की उक्ति । मनुष्य|संगति से सुमति नही पाता पडने 
से कुबुद्दि के काम मं। कोई रक्‍वे डाल के कपूर में हॉँग को, पर उस मेँ कपूर 
की सुगंध न होगी ॥ अतहृणालंकार। संगति का गुण न लगने से ॥ 


मूल। सबेहंसतकरतालदे नागरताकनाँव । 
गयौगरबगुनकौसबे बसेगँवारेगाँव ॥ ६१२॥ 


टीका ।--प्रस्ताविक कवि की उक्ति। सब-ही हँसते हँ ह्वाथ से ताली बजा 
के चतुर के नाम से। गया अभिमान गुण का सब-ही, बसने से गँंवारों के गाँव म॥ 
लेशालंकार । ! | 


छंद। गुण सु दोष आकार। कह लेशालंकार॥ 


न 





६१० । निगुणी कौँ सब कोऊ गुणी गुणी कहे, ती गुणी नही होथ जाय ॥ इति हरिप्रकाशे ४ 














. प्रस्ताविक वणन। २४७ 

















मुल। सोहतसंगसमानसों यहैकरहेंसबलोग । 
पानप्रीकओठनिबनी नेननिकाजरजोग ॥ ६१३ ॥ 

टीका ।--प्रस्ताविक कवि की उक्ति। शोभा देता है साथ बराबरी का, यक्टो 

हैँ सन लोग । पान की पीक लाल है, औ होठ भी लाल हैँ, इस से दोनौँ 


शोभा पाते हैँ नैन स्थाम औ काजल स्याम, इस लिये दोनौँ शोभा योग्य हैं ॥ 
| 


दोहा । जहाँ मिले अनुरूप कछकु सत असते सम सोड | 
अधर पान अंजन सु दृश दोऊ रंग सम जोइ ॥ 


मूल। जोसिरधरिसहिसामहोीों लहियतराजाराउ | 
प्रगटतजडताआपनी मुकुटसुपच्चिरतपाउ ॥६१४॥ 


टीका ।++कवि की उक्ति। जिस पदारध को सिर पर रख कर बडाई 
| में पाते हैँ राजा ओ राव, प्रसिद्ध करते हँ मूरखता अपनी सो मुकुट को 
पहिर के पाँव में । 


द तातपय यहक्न कि, ग्रेष्ट लोक, गुर्णो लोक, मुकुट समान हँ। सिर धरना आदर 
| करना । जो आदर करते हूँ संसार में बडाई पाते हैं। तिन का निरादर करते हें; 
सो अपनी म्ूरखता प्रकाश करते हैँ जगत में ॥ | 

... अन्योक्ति अलंकार स्पष्ट है ॥ 


मुल। भरेपरेखोकोकरे तुद्दी विलोकिविचार । 
किहिनरकिहिंसरराखियों खरेबठेपरपार ॥६१५॥ 
टीका ।-कवि का वचन अपने सन से । रे मन, पछतावा कौन करे। तू-हो 


देख के बिचार। किस मनुष्य औ किस तालाव ने अति बढे पर रक्‍वा पाड | पाड 
सर्याद ॥ दोपकालंकार। रखना पद नर सर, दोनों शब्द से लगा ॥ 
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मुल। बुरोबुराईजोतज्ज तौमनखरोौसकात ।_ 
ज्यॉनिकलंकमयंकलखि गनेलोकउतपात ॥६१६॥ # 









टोका ।--कवि की उक्ति। बुरा मनुष्य जो बुराई छोड दे, तो मन अति डरता 
है उस से । जेसे बिन कलंक चंद्रमा देख के, लोग कहते हँ कि अति उतपात होगा 
संसार में ॥ दुष्टांतालंकार स्पष्ट है ॥ क्‍ 


मुल। भाँविरअनभाँवरिभरी करौकोरिबकबाद। 
अपनोअपनोभांतिकी छटेनसहजसबाद ॥ ६१७ ॥ 


टीका ।-:प्रस्ताविक कवि की उक्ति, औ मानवती नायका की सखी का वचन 
नायक से। पहला अरथ। कोई फिरो, के न फिरो, और करो करोड बातें। अपनी 
अपनी रीति का छुटता नही, जो पडा सहज स्वाद (कह्खँ चसका) ॥ 


टूजा अर्थ । सखी का वचन नायक से । कि तुम करोड बकवाद करो, औ 
परिक्रमा दो, अपनी अपनी रोति का सच्ज सुभाव का खाद पडा, सो कुटता नहो। 
तुम्हें घर घर फिरने का खाद पडा, औ इसे मान करने का यह्ठ जायगा नहो ॥ 
विशेषोक्ति अलंकार । 


दोहा । होत न कारज हेतु सब विशेषीक्ति कवि-राज | 
कोर उपाय जु हेतु ते सहज कुटन नह्चि काज ॥ 


अन्यीक्ति वर्णन । 
मूल। जाकैएकौएकह्टू जगवब्यौसायनकोड । 
सोनिदाघफ्लेफले आकडइहड््यौहोड़ ॥ ६१८॥ 


टीका ।--अन्योक्ति कवि को उक्ति । जिस के जग में एक भी नही है। हेतु यह 
कि उस का कोई सहाय नही, औ न एक कोई साम्थ है (व्यौसाइ का अर्थ 
संस्कृत में सामर्थ का है), सो वैसे को निदाघ (कह ग्रीषम की ऋतु में ) आक को 
फूल फल औ डहहंडहापन ईश्वर देता है ॥ 














अन्योक्ति वर्णन । २४८ 



















हूजा ग्रथं। जिस के बढने से जग मेँ एक को भी लाभ न होड़ | सो नर 


प्रश्न । दोहा । एकौ इक पुनरुक्ति पद । 


उत्तर ॥ तहें इहिं विधि है अर्य । 
| एकौ जन इक वस्तु करि नहि ब्यौसाइ समर्थ ॥ 
 पनि प्रश्न ॥ दोहा । जग में तौ ब्यौसात है बचुत आक तें जीय । 
। शिव-ह्ित सुमन मुगादि दल फल पय औषधि लीय ॥ 
उत्तर ॥ जा के एकौ-ए पुरुष कहं ब्यौसाइ न कोड । 


(इक) अकक॑हि छित सु निदाघ यद्॒ सुमन फले दल होड़ ॥ 
वात्ता। तीनौँ पदारथ की प्राप्ति एक आक-ही को ह्लेती है। जेठ-रुपी पुरष 


| से आक-रूपी पुरुष हो सोई ब्यौसाय (कहेँ लाभ) उठावै ॥ अन्योक्ति अलं+ार 
_अ्यष्ट है ॥ 


मूल। कोकहिसकेबडेनिसाँ लखेबडौयौभूल । 
दौनेदईगुलाबकाँं. इनिडारनिबेफल॥ ६१६ ॥ 


टोका ।--अन्योक्ति कवि को उक्ति । कॉन कचह्ठ सके बडीँ से, टेख कर भी उन 
बडी भल। दिये विधाता ने गुलाब को इन कंटोली डालियाँ में वे सुरंग 


| कोमल सुगंधित फल ॥ जहाँ दुष्ट मन॒ष्य बढे, तहाँ कहछिये॥ अन्योक्ति अलंकार 
स्पष्ट है ॥ 


मूल। सौतलतारूसुगंधवो घटेनमहिमाम्‌र । 
पौनसवारेजोतज्यों सोराजानिकपूर ॥ ६२० ॥ 


.._ टीका ।-अन्योक्ति कवि की उक्ति। शीतलता औ सुगंध (कहें अच्छे गुर) की 
घटतो नही बडाई कुछ भी । पीनसवाले ने जो छोडा शोरा संमभ कर कपूर को ॥ 
| पीनस एक रोग नाक में होता है कि उस से नाक बैठ जाती है, औ रोगी को सुगंध 
' दुर्गंध कुछ नही जनाती ॥ कोई गय्रोमान गुणो के गुण को न समझे, तह्ााँ कहिये ॥ 
अन्योक्ति अलंकार स्पष्ट है ॥ 


ि 
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ल। . चितददचितेचकोरज्याँ. तोजेभजैनभख | 
चिनगौचुगेअंगारका पिब्रेकिचंदसयख ॥ €२१॥ 


टीका ।+पहला अर्थ। अन्योक्ति कवि की उक्ति। मन देकर, देख चकोर, जैसे 

तीजी भाँति उस की भूख नही जाती । के तौ चिनगारी चुगता है आग की, के पीता 
है चाँद की किरण से अझझत। जहाँ कोई एक-ही पर आसक्त होय, औ विस के 
देखने से सुख पावै, औ न देखने से दुख, तहाँ कहिये॥ अन्योक्ति अलंकार स्पष्ट है॥ 


दूजा अर्थ । सखी का वचन मानवती से ॥ 
दोहा । के चिनगी के चंद छवि पिय चकोर ज्याँ चाहि। 
के तुव बिरह सहारई के तुव संगछ्ति आह्ि ॥ 


टष्टांतालंकार स्पष्ट है । चकोर जेसे, इस शब्द से ॥ 


मुल। चलेजाइम्हाँकोकरे हाथिनकौब्यीपार । 
नहिजानतइ हिंपुरबर्सों धोबोऑँडकुम्हार ॥ ६२२ ॥ 
टीका ।--अन्योक्ति कवि को उक्ति। चले जाओ, यह्लाँ कौन मोल लेता है हाथी 
को। तुम नही जानते इस नगर में बसते हैँ धोबी बेलदार औ कुम्हार ॥ 


तातपर्य यह कि, इन के य्हाँ गर्धाँ की गाहकी है॥ कोई गुणी कुनगर में 
रहा चाहे, तहाँ कह्िये॥ अन्योक्ति अलंकार स्पष्ट है ॥ । 


समूल। नरकोअरुनरनौरको एकेगत्किरिजोड़ । _ 
जेतोनोची ह्ैचले . तेतीऊचीहोड़ ॥ ६२३ ॥ 
टीका ।- कवि को उक्ति। मनुष्य को औ फुह्ारे के नल के पानी को एक-ही 


चाल देखिये। जितना नोचा हो के चले, उतना ऊंचा होबै॥ दृष्टांतालंकार | 


स्पष्ट है ॥ 


मूल। बढतबढतसंपतिसलिल मनसरोजबढिजाड । 
घटतघटतंसुनपुनिघटे बरुसमुलकुम्हिलाइ ॥ ६२४॥ 











हि 
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| टीका ।-कवि की उक्ति। बढने से धन के मन बढ जाता है। ञ पानी के 
. बठने से कमल बढ जाता है। फिर संपति के घटने से मन नह्ली घटता, औ जल के 
घटने से कमल नही घटता, बल्कि मनुष्य मर जाता है श्रौ कमल जड से कुम्हला 
। जाता है॥ रुपकालंकार स्पष्ट है, संपति-सलिल औ मन-सरोज से ॥ 


मूल । सर्मेसमेसंट्सवे._ रुपकुरूपनकोड । 
मनकौरुचिजेतोजिते तितैतितौरूचिहोड़ ॥ ६२५ ॥ 


ही 


टीका ।--प्रस्ताविक कवि की उक्ति। समय समय में संदर सभी हैँ, कोई रूप 
बुरा रूप नही । मन की इच्छा जितनी जिधर है, तिधर तितनी रुचि होती है ॥ 
प्रश्न। दोहा। रूप कुरूप जु सम जहाँ तह अबुभ पिय आहि। 
अरू निंदा है रूप की रूप रहत सच चाह्िि ॥ 


उत्तर ॥ दोहा। अपने अपने समय सब सुंदर रूप सु जानि। 
नहछ्चि कुरूप पर पीय की जहँ रुचि अति रुचि मानि ॥ 


परिसंख्यालंकार । एक थल निषेध कर के, ट््जे थल ठह्ूराना ॥ 


मुल । गिरितेंऊचेरसिकमन बूुडेजहाहजार । 
 बह्ंसदापसुनरनिकोँं.. प्रेमपयोधिपगार ॥ ६२६ ॥ 


टीका ।-प्रस्ताविक कवि की उक्ति। पह्टाड से ऊंचे रसिकौं के मन, डूबे जहाँ 
हजार, वही सदा पशु-मनुष्याँ को प्रेम का संसुद़ पगार है। पगार पाँव तक पानो 
आधषे, तिसे कहते है ॥ 
प्रश्म। दोहा। कह्चौ रसिक बूडन कठिन तरिबो सिंधु सरूप । 
सुगम कह्यो पशु-नरनि का है पगार के रूप ॥ 
यह् असमंजस बात अरू कह पगार कौ भाउ । 
कठतु न नीकी भाँति वहाँ. अर्थ करी कवि-राउ ॥ 


उत्तर ॥ दोहा । साधु गिरिमता उच्चता या ते गिरि उपमान | 
मूठनि पशु उपमा प्रसिध जिन को अबुध बखान ॥ 
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गिरि सुभाव बूडन सु ज्योँ तरिबौ पशुनि सुभाव। 
सो तह प्रेम पयोधि मेँ कहे दुहुनि के भाव ॥ 
ज्याँ बारिध के नीर पर धरे कोइ गिरि लाइ। 
सो निहचे बूडे लक्है रतन संग तर जाइ ॥ 
जाने सिंधु महात में शीतल गति दुति देइ । 
जहाँ जु पशु जल मे परे सो तरि तीरहि लेइ ॥ 
रतन रूंग महिमा जलधि नहि शोतलता ताहि। 
तैसें रसिकनि प्रेम-रस लाभ बहुत विधि चाहि ॥ 
रतन संग ज्याँ साध संग .... प्रभु मह्तचिमा रस लीन | 
मठ सु प्रेम बखानही रस न भिद्यौ हिय दीन ॥ 

रूपकालंकार स्यष्ट है, प्रेम औ समुद्र से ॥ 

मुल। संगतिदोखलगैंसवनि कहैजुसाँचेबैन । "पु 





कुटिलबंकभ्संगमे_ कुटिलबंकगतिनेन ॥ ६२७॥ 


टीका ।- प्रस्ताविक केवि की उक्ति | संगति का दोष लगता है सब कौ। लोकोँ 


ने जो कही है सो सच बात कही है। खोटी टेढी भौंच के साथ से हुए खोटे टेढी 
चाल के नेन ॥ 
प्रश्न। दो०। कुटिल बंक पुनरुक्ति कौँ कहो सु यह आसंक। 
उत्तर ॥ दुखदाई सोीं कुटिल है. दीसे बंक्र सु बंक ॥ 
उल्लासालंकार । । 
दोहा । इक के दोषच्नि तें जहाँ ओऔरहि दोष उल्लास । 
कुटिल बंक संग ते भये _ कुटिल बंक परकास ॥ 
मूल। भीरचंद्रिकास्यामसिर .चढिकतकरतिगुमान | 


लखिवोपायनिपरलुटति सुनियतराधामान ॥६२८॥ | 








६२८) लखिवी देख्ौंगी॥ इत्ति हरिप्रकाशे ॥ 
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टीका ।-पहला अत्रर्थ। प्रस्ताविक कवि की छक्ति। ह्ले मोर-पक्ष की चंद्रिका, 
| श्री-क्ृष्ण के सिर पर चढ के क्याँ करती है अभिमान | देखना है तुम पावाँ पर 
लोटते सुनते हैँ किया राधा-जी ने मान | कोई छोटा मनुष्य बडी ठौर पा के गुमान 
करे, उस का मान भंग ह्लोता देख कहिये ॥ 
दूजा, शंगार-पक्ष, अर्थ । 

दोहा । प्रिया मान कीनौ कह सुधि न पियहक्नि तिह्िं बार। 

कोौऊ सखि सुधि देति कह्ति लखि हरि सजन सिंगार ॥ 
* निकट सखी तिह्िं सौं कचह् ति मीतक्षि वचन सुनाइ। 


कं +>-झऋ- # -+आ फह्ा- प्रा क-ऊ 
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गर्व करति किमि चंद्रिका लखिवी परसत पादइ ॥ 
प्रश॥  दोहा। गवंसु क्याँ करि जानिये कह्ौ चंद्रिका माह्ि। 
उत्तर ॥ यह्ो गर्व निज उच्चता मानति मो सम नाह्िं ॥ 
पर्यायोक्ति अलंकार । 
* दोहा। पर्यायोक्ति सु जानि तिहिं ककछु रचना सौँ बात । 
क्‍ सू्े मान कह्चौ नहो क्यो रचन सरसात ॥ 


मूल ।. गोधनतूहरख्यौहिये -घरिदकलेहुपुजाइ । 
समुभपरेगोसोौसपर परतपसुनिकैषाइ ॥ ६२६ ॥ 


टीका ।--अन्योक्ति कवि की उक्ति। है गोबर, तू प्रसन्न मन से घडी पक 
पुजा ले। समभ होगी तुमे तब जब सिर पर पड़ेंगे ठोरोँ के पाँव। कोई छोटा 
मनुष्य बडा काम पा आप को पुजवावे, तहाँ कह्िये, कि राजा के आने से काम 

. छूट, कैसी सजा होगी, अब तू आज्ञा चला ले॥ अन्योक्ति अलंकार स्पष्ट है॥ 


मूल। नहिप्रागनहिमधुरमघु नहिविकासइहिकाल | 


अलोकलौहो तंबध्यो आगेकॉनइहवबाल ॥ ६३० ॥ 


टीका ।--अन्योक्ति शंगार, नायक सुख्धा नायका से आसक्त हुआ, तहाँ कवि 
| की उक्ति। नहीं है पराग ( कह फूल की धूल जो भौंरा चाटता है), नही है 


प €३०। आगे जब या में पराग आदि होयगी, तब या कौ कहा दशा होयगी, नही जाने हैँ॥ पहिले 
बिहारी ने यहो दोहा बनायौ, पौछ महाराज जय सिंह कज्छो सतसई बनावौं॥ इतिं इरिप्रकाश 
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मीठा मकरंद जो भौंरा पीता है, नही है प्रफुल्ता इस समें। भौरा कली ही से | 
बंधा, आगे क्या हाल ( कहें दशा ) ह्लोगी ॥ 


प्रश्न। दोहा। अली कली सौं नहिं बिधतु रसिक न शिशता माहिं। 
कहिये विधि समभाय ये. दुर्वाँ संभवत नाह्ि ॥ 


उत्तर॥ दोहा। नह्ि पराग माधुय नह्ि मधु जो रस नह्ति सोइ | 
है विकाश इच्चि काल कक. तहाँ बिध्यो अलि जोइ ॥ 
नहि रज-राजस रूप कौ. तन; छवि मधु बच होन | 
यौवन तनक विकाश कक. लखि भो रसिक अधीन ॥ 


अन्योक्ति अलंकार स्पष्ट है ॥ 


मुल । लिन दिनदेखत कुसुम गईटसुबोतबहार । 
अबअलिरहोगुलाबर्मे अपतकटोलोडार ॥६३१॥ 


टीका ।--अन्योक्ति कवि की उक्ति। जिन दिनौं मेँ देखे थे वे फूल, गई वहन बोत 
कर बहार (कह बसंत ऋतु)। अब, है भ्रमर (कहे, हे मन), रही गुलाब के पेड 
में बिन पत्ते की कॉाँटों भरी डाली। धन-यौवन-रूप-होन जन होय, तहाँ 
कहिये॥ अन्योक्ति अलंकार । ः 


दोहा । . अन्योकति जहँ और प्रति कहै और की ,बात। 
कुसुम सु बर नर ते गये डार नीच सरसात॥ 
मुल। इर्होंग्रासअटक्यौरहे अलिगुलाबंकैमूल । 
ह्ेहफेरिबसंतरितु इनिडारनिवेफूल ॥६३२॥ 
टोका ।--अन्योक्ति कवि की उक्ति। इसी आस से लगा रहा भौंरा गुलाब की _ 
जड से, हाँगे बसंत ऋतु में इन डालियाँ में वे फूल जो आगे थे ॥ 


प्रश्म॥ दीह्ना। अलि गुलाब के मूल कहें. अटक्यौ रहत सु जान | 
बे-ई फूल बने न पद बैसे फूल प्रमान ॥ 
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उत्तर ॥ काकोकति करि के कह्तत. हैं नहि वे फूल । 
। कक्षा इक्लाँ आशा रहे अलि गुलाब के मूल । 


काकूक्ति गर्वित अन्योक्ति अलंकार स्पष्ट है ॥ 


मुल। सरसकुसुममडरातअलि नभुकिभप्टलपटात । 
दरसतअतिसुकुमा रतन प्रसतमननपत्यात ॥६३३॥ 





टीका ।--अन्योक्ति कवि की उक्ति, औ शृंगार अन्योक्ति में सखी का वचन सखी 
 से। रस सहित फूल है तिस पर भौरा मेंडलाता है, औ नही भुक कर भपट के 
| लिपटता है। दिखाई जो देता है अति कोमल शरीर, इस से छते मन उस का 
नही पतियाता॥ झंगार पक्ष। हेतु यह् कि अलि-रूपी नायक मुग्धा नायका को 
: अति कृश कोमल देख स्परस नही करता, औ मन मेँ ललचाता है॥ अन्योक्ति 
अलंकार स्पष्ट है ॥ ु 


मुल । प्रठपार्खभखकाकरे सफरपरे संग । 
सुखोपरेवाजगतर्मा॑ एकंतुकौबिहंग ॥ ६३४ ॥ 


टीका ।--किसी बिदेसी को पराधीन देखि कवि को उक्ति, के कोड बिदेसी तन 
पेट के लिये कहाँ आधीन होइ तिस का वचन। वख्र पर, औ भोजन कंकर, 
बिदेस फिरना कबूतरो के संग, सुखी है कबूतर जगत में एक तू-ही, ए पक्षी । 
परिसंख्यालंकार । सुख जगत का निषेध कर, विहंग को सुखी ठहराया ॥ 


मूल। दिनद्सआदरपायके करलेआपबखान । 
जीलगिकागसराधपक्क तौलगितोसनमान ॥ &३५ ॥ 


टीका ।-अन्योक्ति कवि की उक्ति। जहाँ कोई थौडे दिन को प्रभुता पा अपनी 
| बडाई करे, तहाँ कह्िये। दस दिन के लिये बडाई पा के, कर ले अपनी प्रभुता। - 
| जब तक, ए कौबवे, कनागत है, तब तक तेरा आदर है॥ अन्योक्ति अलंकार स्पष्ट है ॥ 
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मुल। खारघथसुक्ततनसमबुधा देखिबिहंगबिचार। 
बाजपरायेपानिपरि तुपच्छौहिनमार ॥ ६३६ ॥ 
टीका-अन्योक्ति कवि को उक्ति, दृष्ट नर के चाकर पर। अपना काम नहीं, | 
पुन्थ भो नही, मिहनत भूठ मूठ की देख के, ए पक्ती, तू निज मन में समभ। ए 
बाज, तू पराए बस हो के पक्षियाँ को मत मारे ॥ अन्योक्ति अलंकार स्पष्ट है ॥ 
मुल। मरतुप्यासपिंजरापसो सुआसमकैफेर। 
आद्रदेदेबोलियत _ बायसबलकौबेर ॥ ६३७॥ 
टीका ।- अन्योक्ति कवि की उक्ति । जहाँ गुणवान दुख पावे, औ ननिगुणा का 
आदर होय, तहाँ कह्िये । मरता है प्यासा पिंजरे में पडा तोता काल के फेर से । 
आज्ञा कर के बुलाते हुँ कौवा काग-वास के सम (कह काग-बलि को बिरियाँ) ॥ 
अन्योक्ति अलंकार स्पष्ट है॥ 
मल । को छतव्योइहिंजालपरि मतकुरंगअकुलाय ॥ ब 
ज्याज्याँसरमिभज्याँचहे त्याव्यॉउरुमतजाय ॥ ६१८ 


टोका ।-अन्योक्ति कवि की उक्ति । जो कोई चाहै अपना मनीरथ पूरा कर के 
वेराग लूँ, तहाँ कह्िये । कोन कटा है इस संसार की माया-रूपी जाल मेँ पड के। 
मत, हिरन, तू घबरावे। जैसे जेसे तू सुलक कर भागा चाहता है, तैसे तैसे उलभता || 
जाता है॥ अन्योक्ति अलंकार स्पष्ट है ॥ 





मूल। नहिपावसरितुराजयह तजतरवरंमतिभूल । 
अपतभयेविनपाइहे._ क्यॉनवट्लफलफ्ल ॥ ६३६॥ 


टीका ।--अन्योक्ति कवि की उक्ति। जहाँ कोई राजा को सेवा में अति दुख 
पावे, तहाँ कहिये। नही है वर्षा । बसंत है। यह् छोड, ए दक्ष, मति को भल। । 
निपत्ते हुए बिना, पावेगा क्यॉकर नये पात औ फल फल॥ अन्योक्ति अलंकार 
स्पष्ट है ॥ 








५ 





अन्योक्ति वणन | २४७ 





मूल। अजॉतस्थीनाहौरहझ्नी खुतिसेवतडकअंग । 
नाकवासवेसरिलझ्मा बसिम॒ज्ननिकेसंग ॥ ६४० ॥ 


। टोका ।-भक्न का वचन परमाथ्थ-पत्त, के प्रस्ताविक कवि की उक्ति । परमा- 
|. थ-पक्तार्थ | 
|. द्ोहा। परमारथ के पक्त में अर्थ सु इच्चिं विधि जानि । 
6 बेद पाठ ते साधकोँ संग सु बर करि मानि ॥ 
सु वह तम्यौ नाही सु जिनि श्रुति सेयौ इक अंग । 
सुकुत जु साधु सु संग तिनि लझ्नौ नाक दिव संग ॥ 
प्रश्न ॥ सुनो अवज्ञा वेद की . करनो नाहिन योग | 
है 3 सबै पदारथ लाभ कौ वेदह्नि ते संयोग ॥ 
उत्तर। वेद अर्थ समभ्या न ककछु नही मनन कौ भैव । 
इच्हाँ कह्मौ इक अंग कह पाठ मात्र श्रुति सेव ॥ 
. प्रश्न ॥ पाठ-हु कीनहि चाहिये. करी अवज्ञा जोड़ । 
._ उत्तर। अजोँ तस्वो नाही यहाँ यह ध्वनि तरिहे सोइ ॥ 
. और प्रश्न॥ सुकुतनि कौ संग पाय के सुकुति चाहिये होइ। 
...._ इूह्माँ नाक-पवासहि ल्नौ प्रश्न इह्ा-हूँ सोइ॥ 
उत्तर। सुकुतनि के संग में बस्यी कहूँ तीरथनि जात । 








संभाषण रु क्ृपा नही संग फल कच्चा विख्यात ॥ 
प्रश॥. संग-ह़ कौ फल तुच्छ क्याँ. तह उत्तर यह जोड़ । 
खर्ग-हु में बेसर लज्नो बास जिचहछ्चि न सम कोइ ॥ 


._ दूजा अर्थ । अब तक तरौना-हो रहा। तरौना उसे कहे हँ जो बिन मढे से 
को भाँति खौँसचे के नीचे रहता है। औ ढेढी करण ( कान ) को सेवती है एक 
अंग । नाक पर बसी नथ मोतियाँ का संग पा के ॥ 





. ६४० । जीवन-सुक्त जी हैँ भक्त, तिन कौ प्रशंसा। गुरु शिष्य साँ कहत है। अजोँ (अब भी ) तू नाहीौ 
+ तख्त्रो। रह्यौ श्रुति सेवत इक अंग | अंग, तरह | एक तरह साँ श्रुति (वेद) कौँ सेवत रज्लौं। किंवा, एक अंग 
बिषें ग्रति कौँ सेवत रह्यौ। वाम सार्ग भी ग्रति मेँ कह्यौ है। अक नाम दुख कौ, अक नाम पाप कौ। खग 
में देत्यनि सौँ दुख कई बार होत है । नाहीौ अक (दुख) जा बिएें, ऐसौ जी नाक (वैकुंठ) ता कौ बास बैसरि 
ने पायौ। सरि कहिये बरोबरि | बे-सरि कहिये नहौ बरोबरि कौ ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 




















२४५८ लाल चंद्रिका। 
प्रश्म। दोहा । इचह्ाँ श्रवण की न्यूनता सुकुतनि को परभाव | 
अँग ते अँग की ज्रेष्टता . चहिये वर्णन भाव ॥ 
और प्रश्न॥ अति संग पायो नाम है सुकुतनि के संग बास | 
यह्ठ असमंजस एक विधि लाभ न लज्नौ प्रकास ॥ 
और प्रश्न॥ अर्जोँ तरीौना-ही रहो कहा सु छैहे ओर । 
यह् न वर्णन प्रश्न त्रय सुनो सु कवि सिरमौर ४ 
उत्तर॥।  तहाँ कह्त यकह्ट सख॒ण को जस संगत तस नाम | 
जिहिं श्रुति सेयौ नाम तित्ति लह्चौ तरौना ठाम ॥ 
सु वह्त तरोना वस्तु इक जा पर राखत धार । 
तरे रहवत सब पात्र के नाम कर्म अधढार ॥ 
नाक बास बसि पद लझ्नौ बेसरि असम समर्थ । 
अरू मुकुतनि के संग है जा मे जोट सु अर्थ । 
इच्चाँ श्रवण की न्यूनता नासा को परभाव ॥ 
या मे अँग ते अंग बर वणणन उत्तर भाव | 
वात्ता । एक ने नाम पाया, एक ने बास लिया। इस का भी उत्तर ॥ 
दोहा।  दूजौ उत्तर उनि लक्ों. नाम तरौना सोइ। 
उनि बेसरि नामहौि लझ्चौ जा को सरि नहि कोइ ॥ 
तीजो उत्तर अ्जोँ पद का ॥ 
दोहा। यह जु खण जब लगि शरण. तब लगि तरिवन नाम । 
अजोँ रह्यो या त॑ कहो तीजौ उत्तर ठाम ॥ 
उल्नलासालंकार । 
दोहा । लहै दोष ते दोष इक गुण तें गुण उल्लास । 


आुति संग लज्चौ तखोन पद बेसर नाक सु बास॥ 


ओेषालंकार स्पष्ट है। दूजा अथ निकला, इस से ॥ 











अन्योक्ति वर्णन । २४८ 





मूल। जनमजलधिपानिपअ्मल भौजगआधघुअपार । 

रहे गुनो छै गरपस्ी भलौनमुकुताहार ॥६४०१॥ 
टीका ।--अन्योक्षि कवि की उक्ति। कोई सब भाँति ग्रेष्ट है, औ किसी के गले 
| पड़ के रहै, तहाँ कहिये। जन्म तो तेरा समुद्र से है, औ रूप तेरा निर्मल है, औ इआ 
._ संसार में तेरा मोल बडा के मर्याद बडी । रहता है गुणी (कहें डोरी सच्चित, की 
._बुद्िमान) हो कर, गले पडा। यह भला नहो, है मोती । इस मेँ तेरी हार है 
._ (कहेँ हीनता है)॥ अन्योक्ति अलंकार स्पष्ट है ॥ 
मुल। गहैनएकौगगुनगरव हँसेसकलसंसार । 

कुचउचपदलालचरहे गरेपरेड्रहार ॥ ६2२ ॥ 





टोका ।-अन्योक्ति कवि की उक्ति । मन मेँ रखता नही गुण का अभिमान 
एक भी तू, इस से हंसते हैँ सब संसार के लोग। गुण पद के दी अर्थ, डोरा औ 
विद्या । कुच-रूपी उच्च पद के लालच से रहै है पर गले पडे भी तेरी ह्लोनता है। 
_ह्वार पद के दो अर्थ, माला औ होनता। कोई गुणवान उच्च पद के लिये किसी 
| राजा के पास गले पड रहै, औ राजा उसे न चाहै, तहाँ कहिये ॥ अन्योंक्ति अलंकार 
: झ्पष्ट है ॥ 

9 भूल। मूँडचठायेतजरहे. परेषपौठकचभार । 


रह्नोगरेपरिराखिये. तऊहियेपरहार ॥ ६४३ ॥ 


|. टीका ।--अन्योक्ति कवि की उक्ति। किसी संबंध से कुटिल अज्ञानी तम-रूप 
.__ को सिर चढाया, तौ भी उस से हैत नही, ओ गुणी ज्ञानी सच्च-रूप आप-ही से आया, 
| तौ प्रीतम हो, जैसे बाल औ हार को भाँति हो, तहाँ कह्िये ॥ सिर चढाये तौ 
6 भी रहते हैं दूर पीठ पर बोभ दिये। रहा गले पड के, उसे रखिये तो भी छाती पर 
| हार कर के॥ अन्योक्ति अलंकार स्पष्ट है ॥ 





६€४२। कुच जो हैं ऊँचौ स्थान, ता के लालच साौाँ गरे परे भी (अनादर रा भौ) ह्वार रहत है ॥ 
| इति हरिप्रकाशे ॥ _ 




















२६० लाल चंद्रिका । 





मुल। पाइतरुनिकुचउच्चपद चिरमिटग्यौसवगाउँ। 
छुटेठी ररहिहैव्हे जुह्मोलकबिनाउँ ॥ ६४४ ॥ 


टीका ।--अन्योक्ति कवि की उक्ति। शृंगार-पक्ष भो अथे है । पा कर जवान ख्रो 
के कुच पर ऊँची पदवी घुँघची ने ठगा सब गाँवब। छुटने से ठिकाना रहेगा, वही 
जो है मोलकृवि नाम। जहाँ कोई छोटा मन॒ष्य बडा ठिकाना पाय अभिमान करे, | 
तहाँ कहिये ॥ 

दूजा अर्थ ॥ 

प्रश्न ॥ दोहा । ठग्यौ गाउें कुलटा निरस। 

उत्तर॥ देखत सबे लुभाह्ि। 

यह मन निश्चल नायका ठगे गये बच माहिं॥ 


वात्ता॥ जिन के मन-चाइना थी, सो न हुई। तिन के वचन होँ॥ 
प्रश्न । दोहा । मोल न छवि घटिहै सु तौ नाम घटनि किह्तिं भाइ । 
 छत्तर॥ गुंज-माल संग गुंज पद . चिरमि छुटे यह्ठ पाइ ॥ 
उल्लासालंकार । 
दोहा। इक के गुण सौं होइ जहँ औरहिं गुण उल्लास । 
. कुच-सँंग तें छविवंत पद मोहन गति लक्षि जासु ॥ 


/ गे म 
मुल। वेनइह जिनआदरतोआब । 
फुल्यीअनफल्थौभयी गंवईगाँवगुलाब ॥ ६४५ ॥ 


टीका ।--अन्योक्ति कवि की उक्ति। -जहाँ गँवारों के गाम में कोई गुणी जाय क्‍ 
रहै, तहाँ कहिये। वे नही हूँ चतुर बडे, जिन के मानने से तेरी शोभा बढेगी। |! 
फूला अनफला हुआ तू, ए गुलाब, गँवारोँ के गाम में॥ अन्योक्ति अलंकार 
स्पष्ट है ॥ हर. । 





६४४ । आब, पानिष, इज्जति। है गुलाब, तू फ्‌ल्यी सी, बिना फ्ल्यौ सी भयौ ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 











ग्रन्योज्ति वणन | २६१ 





मुल। करलेसूंघिसराहिके सबेरधेगहिमीन। 
गंधोअंधगुलाबकी गंबईगाहककौन ॥ ६४६ ॥ 


॒ टीका ।--अन्योक्ति कवि की उक्ति | कोई गुणी मृरखाँ मेँ अपना गुण प्रकाश 
|. करे, तहाँ कहिये। हाथ में ले, सूंघ, वाह वाह कह, सब चुप रहे। रे गंधी अंधे, 
|. गुलाब का गुंवारों में गाहक कौन है जो मोल लेगा ॥ अन्योक्ति अलंकार स्पष्ट है ॥ 












मुल। करिफुलेलकीआचमन मौठौंकहतुसराहि । 
चुपरहिरेगंधोसुघर अतरदि्खावतकाहि ॥ ६४७ ॥ 


टीका ।--अन्योक्ति कवि को उक्ति। फुलेल को पी, अच्छा मीठा कहता है । 
चुपका रह, अरे चतुर गंधी। अतर दिखाता है किसे | म्रूरख को पछ्चिचानि गुण 
. वान उस के आगे गुण प्रकाश करे, तहाँ कछ्चिये ॥ अन्योक्ति अलंकार स्पष्ट है ॥ 


मूल । कनककनकतेसोगुनी मादिकताअधिकाड । 
.. उहिखाथेबीराइजग  इहिंपायेबीराइ ॥ ६४८ ॥ 
टीका ।-प्रस्ताविक कवि की उक्ति। धवूरे से सौं ने में सो गुना अमल अधिक 


. होता है। उस के खाने से बावले होते हैं, औ इस के पाने से बावले होते हैँ जग 
| के लोग॥ व्यतिरेकालंकार स्पष्ट है। दो सम में एक की विशेषता से ॥ 


_ मूल । बडेनहजैगुननिबिन बविरट्बडाईपाइ । 
/ - कहतघत्रेसौंकनक गहनौंगव्यौनजाइ ॥ ६४६ ॥ 
टीका ।-प्रस्ताविक कवि की उक्ति । बडे न हंजिये बिन गुणों के, यश औ बडाई 


| पाके। कहते हूँ धतूरे को सौंना, उस से गहदना नही गढठा जाता। कनक के दो 
अर्थ, सौना औ धतूरा ॥ अथौंतरन्यास अलंकार पूर्वोक्त से जानिये ॥ 





६४६। गुलाब का हाथ में ले के, संधि कै, सब गँवार मौन गहि रहे। “यह क्या है ??। रेगंघी 
तू अंध है (बड्ि-होन है, नही जाने है), गँवई में गुलाब कौ कौन गाहक है ? ॥ इति हरिप्रकाशे | 
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हास्य-रस वर्णन । 


मुल। रबविबंदौकरजोरिके सुनतस्यामकैबैन । 
भयेह्ंसोंहसवनिके अतिअनखौईहनेन॥ ६५० ॥ 
टोका ।--चीर-हरण लीला का प्रसंग । जिस समें श्री-क्ृष्ण गोपियोँ के चीर _ 


चुराय कदंब पर जाय चढे, तिस काल नंद-लाल से उनन्‍्हों ने वख माँगे। इन्होंने | 


करा, जल से बाहर आंय चीर लो । इन के कह्ते से, वे कुच देह कर से छिपा, चीर 
_माँगने लगाँ । तब इन्हों ने कहा, सूरज को दंडौत करो, हाथ जोड कर || ये वचन 
श्याम के सुन के, हुए, जो गोपियाँ के हँसी भरे नेन थे, सो रिस भरे, के रिस 
भरे थे सो हँसी भरे हुए॥ पर्यायालंकार स्पष्ट है, एक में अनेक आयश्रम से ॥ 


सूल। कनदेबीसॉंप्यौससर बहुयुरहथौजानि । क्‍ 
रूपरहचठेलगिलग्यी माँगनसबजगआनि ॥ ६५१ ॥ 


टोका ।-प्रस्ताविक कवि की उक्ति। अन्न देना सौंपा ससुरे ने बह़ को, छोटे | 
हाथ को जान के । उस के रूप के लालच से लगे माँगने सब जगत के लोक 
आन कर ॥ विषादालंकार । 


दोहा । विरुध अर्थ की लाभ मधि. चाह विषादह्ि लेखि | 
इच्छ अल्प-दत कपण भन सु-दत गयौ बढि लेखि ॥ 


वात्ता॥ इस में विषमालंकार कहते हैँ, सो ठीक नहीं। विषम सो जहाँ 
वस्वंतर भेद होय। कि जैसे चूहे को चाह खाने को थी। इस से पिटारी को काटा। _ 
उस मे साँप था । तिस ने इसी को मार खाया। तौ वस्तु भेद इुआ इष्ट में, चाह थी 
खाने को, पाई मौत अनिष्ट। और य्हाँ सूम के मन में अन्न थोडा उठे, यह 
इश्ट था। सो अन्न-हो अधिक उठने लगा । प्हाँ विरुद्द हुआ | इस से विषाद-हो है॥ 


मल । परतियदोखपुरानसुनि . हसमुलकोसुखदानि। 
कसिकरिराखोमिसह मुखआाईमुसकानि॥६५२॥ 
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| 
| के 


टीका ।--प्रस्ताविक कवि की उक्ति। पर-स्त्री-गमन का दोष पुराण में सुन के 
._ हुंसी मुसका के सुख देनेवाली नायका जिस से पौराणिक से प्रीति थी । खैंच के 
._ रक्खी मिश्र ने भी मुँह में आई हुई सुसकान को कहते हुए पुराण ॥ 


प्रश्भञ ॥ दी ० । निंदा पौराणिक इचाँ नही करन इहिं भाड़ । 
जौ यह प्रश्न तहाँ अरथ करिये अरु सुख-दाड ॥ 


उत्तर॥ नहिं पौराणिक निंद य्हाँ हूँ आंगार रस अर्थ | 
सखि प्रति तिय के बच कह्ठति पिय के दोष समर्थ ॥ 
है पर-तिय अब दोष सुनि इच्चिं पुराण जिह्ि नाम । 
इन को जो सुख दान सो हँसि मुलकी वक्ष बाम ॥ 
कसि करि राखी इन॑ तबै आई जो मुसकानि । 
जो पै मुलकनि मिय्रह्ल तऊ दुराई बानि ॥ 


दोनौ अर्थ में अनुमानालंकार । मुलकने में प्रीति पाई गई ॥ 


मूल। चितपितुधातकजोगलणखि भयोभयेसुतसोग । 
फिरहलस्योजियजोयसो समभकोजारजजोग॥६५१ ॥ 


ह टीका ।-कवि की ऊक्ति। किसी योतषी के बेटा हुआ, सो, लग्न साध, योग 
| देखने लगा। सो मन मे पितु-घातक (कहे बाप के मारनेवाला) योग देख के, हुआ 
द ः ह्ॉने से पुत्र के शोक योतषी को। फिर प्रसन्न इुआ वच्च योतषरी समझ के जारज 
| योग को। जारज उसे कहते हैं कि जो अपने बाप का बीज न होय ॥ योतषी को 
| निंदा भी न चाहिये, व्हाँ ऐसे अर्थ कीजै ॥ 


दोह्चा। नहो जोयसी निंद य्हाँ है परमारथ अर्थ । 
मन के भयौ प्रवोध सुत सो वचह् समय समर्थ । 
नाटक में है यह कथा मन के सुत भी ज्ञान । 
तब ता के भय भी कि यह पितु घातक बलवान । 
फिर हलस्यौ मन देखि भौ है य्हाँ इकरज योग । 
ऐसी सुत मन के भयो तारण कह्िह लोग ॥ 
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जोय-सी का अथ। देख सी, शोभा ॥ दोनों अथ में लेशालंकार |. 









दोहा | लेश जहाँ गुण दोष मेँ दोष सुगुण आकार | . 
जारज दोष सु गुण भयो टरी रूत्यु निरधार ॥ 
है | ५ 5 | ह पारोदेतसरांहि 5 
मुल। वहुधनलेअदहसानके पारौदेतसराहि। 
 बैदबधुहसिभेद्सों रहोनाहमुखचाहि ॥ ६५४ ॥ 


टोका ।-बैद्य की हाँसो । कवि की उक्ति। बहुत रुपये ले और अचह्सान कर के 
पारा देता है तारीफ कर। बैद को ख्रो हँस कर भेद से रही पति का मुख देख ॥ 
भेद यह कि बेद नपुंसक था॥ अनुमान औ पर्यायोक्ति अलंकार। अनुमान 
यह् कि, खत्री के हँसने से नपंसकता जानो । औ बैद ने छल कर धन इष्ट साधा, 
यह्ट पर्यायोक्ति ॥ 


करुणा-रस वर्णन । 


मूल। गोपिनकैअंसुवनिभरों सदाअसोसअपार । क्‍ 
डगरडगरने च्ेरहो बगरबगरकैबार ॥ ६५५ ॥ 


टोका ।-व्रज का विरह्न-निवेदन। उद्धव का वचन ग्री-क्ष्ण से। है कृष्ण, | 
गोपियाँ के आँसुओँ से सदा अपार भरी रहै है न सूखनेवाली । ब्रज की गली गली _ 
में नदी हो रहो है घर घर के बाहर ॥ अत्यक्तवलंकार स्पष्ट है। पूर्वोक्ति तो 
जानिये ॥ 


मूल। स्यथामसुरतिकरिराधिका तकतितरनिजातौर। 
अंसुवनिकरतितरोसकौ छिनेकखरॉचॉनौर ॥६५६॥ 

टोका ।-उद्दव का वचन यो-कृण से, के सखी का वचन य्री-क्ृण से। है 
श्याम, तुम्हारी सुरति कर के श्री-राधा-जी देखती हैँ यसुना के किनारे पर । आँसुआँ 


से करती हैँ तट का क्षण एक में खारा पानी यसुना का। तरोस तट को कहते 
. हैं॥ जउल्लासालंकार। जहाँ एक के दोष से दोष हो, सो उल्लास ॥ द 





६४४ । भेद सौं, अभिप्राय सौँ॥ इति हरिप्रकाशे ॥ 
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रोद्र-रस वर्णन । 
मूल। लोपेकोपेइंट्रलों रोपेप्रलेअकाल । 


गिरिधारोराखिसबे गोगोपौगोपाल ॥ €५७ ॥ 


टीका ।--गोपियाँ का वचन ऊद्दव से । गुण-कथन | पूजा मेटने से कोपे इंढ्र 
| ताँइई औ रोपा (कहें करने चाहा) प्रलय-काल अकाल मेँं। थ्री-कृष्ण-चंद ने गिरि- 
। धारन कर के रक्‍्बे सभी, गाय, गोपी, औ गोपाल ॥ परिकरांकुर औ दतच्त्यनुप्रास 
, घलंकार | 










दोहा । साभिप्राय विशेष जहें परिकर अंकुर जानि | 
गिरिधारी यह नाम व्हाँ . साभिप्राय बखानि ॥ 
समता वर्ण अनेक की बहु जहर द्वक््यनुप्रास । 
लोपे कोपे रोप-ही अनुप्रास इच्चि भास ॥ 


मल ।. हमहारोकेकेहहा . पायनपाशस्यौष्यौरू । 
लेइहकहाअजहंकिये तेहतरेरेत्योरू॥ ६५८ ॥ 
टीका ।-सखी का वचन -गुरु-मान-वती नायका से | हम सब सखियाँ हारी 


| हाहा खाय खाय के, औ पाओं में डाला नायक को । लेगी क्या जो अब भी क्रोघ 
| से फाड के आँख देख रही है ॥ विशेषोक्ति अलंकार। हेतु छ्षोय काज न होय ॥ 


वीर-रस वर्णन | े 
मुल। अनौबडोउमडोलखे असिवाहकभटमभूप। 
मंगलकरिसान्यो हिये . भीसुखमंगलरूप ॥६५८ ॥ 


|... टीका ।--वीर रस । राजा जथ शाह् की सूरता बणेन | कवि की उक्ति। शत्रु का 

 क्कटक बडा चारों ओर से उमडा देख के तरवरिये सूर बीर राजा जय शाह ने, शुभ॑ 
कर के माना उसे, और हुआ मुख राजा का लाल रंग | अनी, सेना । असि, तरवार । 
| झंगल का रंग लाल है। मुख लाल रंग हुआ सूरता को शोभा से॥ विभावनालंकार 
| 'झ्यष्ट है। विरुद्द से काज। शत्रु की सेना देख मंगल उत्साह माना ॥ 
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हैतु अलंकार । 





मर न 


को बरसने लगे इक हो बादल एक साथ। इंद्र का गव टूर किया प्रसन्न 





मुूल। नाहगरजनाहरगरज बचनसुनायौटेरि। 
फसौफोजमेबंद्बिच हँसौसबनिमुखहेरि ॥ ६६० ॥ 


टीका ।- द्रौपदी के रुक्निणी हरण समय के प्रसंग में। कवि की उक्ति। मत 
गरजे नाहर की गरज से | यह वचन सुनाया प्रभु ने पुकार के। फसी राक्षसाँ को 
सेना की कैद में; हँसी सब राक्षसौंँ का मुख देख के, इसी लिये कि देखूँं अब कौन... 
उन के सनसुख होगा॥ प्रह्षंणालंकार। बिन यत्न इष्ट सिद्ध हुआ ॥ है| 











भयानक-रस वर्णन) । 
मल । डिगतंपॉनिंडिंगलातगिरि लखिसबब्रजबैहाल। 


कंपकिसोरौट्रसके खरेलजानेलाल ॥६६९१॥ 


टोका ।--संखी का वचन सखी से। डिगते हाथ के हिलता है गोवरधन परवत 
देख कर, सब व्रज के लोक घबराये। कंप साक्चिक हुआ राधिका को देख। इस 
से अति लज्जित हुए ग्री-क्ृष्ण ॥ 


तातपर्थ यह कि, राधिका को देख शी-छष्ण को साक्षिक भाव हुआ। ; 
इस से अति लजाने कि कहाँ ऐसा म हो कि ब्रज के लोगों पर प्रीति खुले ॥ 


दोहा । हेतु जहाँ कारण सक्षित काज कहे कवि-राज | 
ब्रज बिह्चाल अरु कंप ए कारण लाज सु काज॥ 


मुल । प्रलयकरनबरखनलगे जुरिजलधरइकसाथ । |] 
सरपतिगबंहस्थी हरसि गिरिधरगिरिधरिद्याथ ॥६६२॥ 


टीका ।--वीर रस गोवधन-धारन समय का वर्णन | कवि की उक्ति। प्रले करने 


श्री-क्षष्णं, गोवदन परवत को उठा हाथ पे ॥ 
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प्रश॥ . जुरि के अरु इक साथ कौ. एके अर्थ प्रसिद्य । 
इच्ाँ अर्थ पुनरुक्ति क्याँ कह्यौ कक्तो बुधि हब ॥ 
उत्तर ॥ प्रलय काल के मेघ बच बरषत तौ इक साथ । 
कहा कि इक-ही समय में पाय सासना नाथ ॥ 
पै जुरि के इकठे नही _ है बरषत इक ठौर | 
क्यौंकि भूमि के बहुत थल देस नगर बन और ॥ 
नास किये सब चाहिये प्रलय मुहरत साहिं । 


मूल । यौंदलकाठेबलखतें तेजयसाहिभुवाल । 
उदरअघासुरकैपरे . ज्यॉहरिगायगुबाल ॥ ६5३॥ 







टीका ।--राजा जय शाह की सूरता वर्णन । कवि की उक्ति। एक सम बादशाह 
को फौज बलख बुखारे पर चढ गई, औ वहाँ घेरे में आई ऐसी कि निकलने की राह 
| न थी। तब राज़ा जय शाह जाय, उस फौज को निकाल लाये। इस भाँति दल 
._ काढे बलख से तेँ ने, हे जय शाह राजा। जैसे अघासुर के पेट में पडे थ्री-कृष्ण- 
| चंद ने निकाले ग्वाल और गाये॥ दृष्टांत अलंकार स्पष्ट है ॥ 


अड्डुत-रस वर्णन । 


मूल। मभोहनम्‌रतिस्थयामकी अतिअद्भुतगतिजोड़ । 
बसतसुचितअञंतरतऊक्न प्रतिब्रिंवित्जगहो ढ़ ॥ ६६४ ॥ 


टीका ।-यह् अद्भुत रस भगवान की व्यायकत। वणन । भक्त का वचन । है मन, 





हां ऋाचायाआया 


या तें बरषे भिन्न है जुरिवे बरषत नाहिं ॥ 
.. वहाँ ब्रज तौ है एक तह अजन्ञा दी सुर-नाथ । 
या तेंजुरि सन एकठे... बरषत हैँ इक साथ ॥ | 
काव्यलिंग अलंकार । ः 
दोहा ।  काव्यलिंग सामर्थता जहं दृढ करत जताइ | 
गव॑ हरन सामर्थता टृढ गिरि धरियों भाइ ॥ 
बोभत्स-रस घंणन । 





+ भा“ तमाम." भल्‍नका २>...---.ल. >>... 















स्द्प लाल चंद्रिका | 





मोचनी मूरति श्री-कृष्ण की है।इस की अति अद्भुत रीति देख तू। बसे है अच्छे. 
मन में ओ भीतर, तो भी छाया इस की संसार में दृष्ट आती है ॥ 
'तातपर्य यह् कि, जो ब्रह्म-रूप मन म॑ सोई ब्रह्म-मय जगत दिखाई देता है ॥ 
अथ॥ दोहा। म्ूरति जो है स्याम को ता में अह्रुत भाइ | 


ता कौ अब वर्णन,करतु सनौँ सु कवि कवि-राइ ॥ 
चित के अंतर बसति है बाहिर आवति दृष्टि 


सकल जगत में देखिये कह्ी सु अद्भुत रूष्टि ॥ 
कोउ पदारथ किहे के अंतर धसख्ती जु होइ | 


बाहिर नहि दीसत सुती यह सु रीति जग जोडइ ॥ 
रीति छाँडि औरे कछू .. _ रीति सु अद्भुत जानि। 

या तें यह अद्भुत कह्मौ दोहा मध्य बखानि ॥ 
अद्भुत ती यह अति कहा. अति कौ सुनो बखान। 
स्याम वस्तु मोहै मनह्चि... यह अति अर्थ सु जान ॥ 


प्रश्न। दोहा। कोंऊ बात न संभव दोऊ अथ सु नाहिं। 
कोऊ कोऊ वस्तु तो. ऐस-हॉँ जग माहि ॥ 
बसे सु अंतर बाहिरे दीसति है सब ठौर। 
ज्याँ दीपक फानूस में सुख भीने पट और ॥ 
भीने बादर चंद रवि निर्मल जल पाषान । 


ऐसे तौ होंत-हि सु का अद्भुत कच्तत बखान ॥ 

: जो कदाचि कीऊ कहे ये सब अद्भुत पाइ । 
सु तौन अद्भुतःतिहिं कहँ. : दूजो ठौर लखाइ॥ 
स्याम वस्तु मोहति नही यह सत्य नक्तचि बात । 
कितियक वस्तु जु स्थाम-ही मीह्ति मन विख्यात ॥ 


नैन-पूतरी केस अरु अंजन तिल इत्यादि । 
या तें दूजी अथ्थ वह अति कौ कियौ सु बादि ॥ 
“उत्तत। . जो कदाचि ऐसे कह्दौ फानूसादिक रीति । 


एई क्यों लीजे अवर क्या न लेचिं कर नीति ॥ 











अद्भुतरस वर्णन । 
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प्रश्न ॥ 


जञ्त्तर॥ 


और प्रश्न॥ 


उत्तर॥ 


ज्यौँ संदूक में बस्तर अरू 
संपुट में नग ए सु काँ 
गाढे गाढे आवरण 


ते तज के लीजै सु क्यों 


तहाँ सुनोँ य्हाँ तौ कह्टी 
चित तौ निर्मल रुप है 
ऐसे के भीतर जु है 

एते पर चित स्याम के 
संसारी कौ चित नही 
संतन के मन हाँस ये 
ता ते दोऊ अथ नह्ति 
अंतर की सो बाहिरँ 


स्थाम वस्तु मोहति नही 
या तेंया कौ प्रगश्न-ही 


और प्रश्न इक भासई 
कह्ी सु असमंजस लगे 
अंतर वस्तु जु लखि परे 
ता कौँ प्रतिबिंब न कहेँ 
दूजी निर्मल वस्तु मेँ 
ता सौँ प्रतिबिंबित कहें 


: यह तौ कोना वर्ण कौ 


यातंया केअथ की 
तह्ाँ अथ अब वचह् कच्ठत 
अवर सु पुनि अंति अद्डुतौ 
चित अंतर है स्याम की 
चित कौँ निर्मलता सही 


ज्याँ घट अंतर दीप । 
कहे न सु-कवि-मक्तीप ॥ 
बहुत वस्तु संसार | 
फानूसादि विचार ॥ 


चित अंतर की बात । 
पवन-रूप विख्यात ॥ 
बाहिर सी भकलकाडइ। 
भक्तछ्चि को याँ पाड़ ॥ 
जाहिं जु कक्चौ मलीन | 
उज्जल कहे प्रवीन ॥ 
समाधान किछहिं भाड़ । 
बचत वस्तु दरसाइ ॥ 


सोऊ लखि बह ठौर। 
रह्यौ सु कवि सिर-मौर ॥ 


यह् जु अर्थ की रीति। 
इच्छा न कवि की नीति ॥ 
सु तो दरस आभास। 
जे हूँ बुदि-प्रकास ॥ 
प्रतिबिंब परे जु आइ । 
छाया परे लखाइ ॥ 
दरस॑ न वर्ण्खो सोड़ । 
शब्द समर्थ न होइ ॥ 

जा में अद्भुत होड़ । _ 

भासे जहँ विधि दोइ ॥ 

म्रूरति यह सु बखान। 

करी अथ बिधि जान ॥ 
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जैसे मधि फानूस के दीप सु थाप्यौ आनि। 
जगत रीति तेंविधि नई सो अद्भुत गति जानि ॥ 
पहिले सुनिये रीति जो. जो दर्पण ढिग होइ | 

_ तो फानूस दिया सच्चित _ दीसे उच्चि मधि सोइ॥ 
सो तो निर्मल वस्तु में दीसे प्रसिध प्रवीन । 
व्हाँ ती जग में लखि परे सो जग महा मलीन ॥ 
सब के मत संसार तौ मैलौ निर्मल नाहिं। 
सु य्हाँ कह्मौ प्रतिबंब तिह्ि. लखियत है जग माहिं ॥ 
यह्कली सु अद्वर गति भई॑ नई रीति यह जानि। 

जा में प्रतिबिंब न पर॑  तहाँ पस्थो यह मानि॥ 
यह तौ अद्भुत ससुभिये.._ कही जु रीति नवोीन। 
अब जो अति अह्डत कह्यौ सो अब सुनौ प्रवीन ॥ 
दर्पण में फानूस अरू दीपक दुवो लखाहि। 
यह न दियौ-ई दीसई फानुस दीसे नाहि ॥ 
तहँ अधार फानूस है दीपक है आधेइ। 
दोऊ तह  द्वीसें प्रगट यह् सु रीति जग भेड़ ॥ 

 इाँ कह्नौ चित अंतरतिं. बसति जु मूरति स्याम । 
तौ चित है आधार वहाँ. मूूरति आधिय नाम ॥ 
चहिये दोऊ दीसहॉँ इच्चाँ सु इचिं विधि भाइ । 
प्रतिबिंबित जग ह्ोति है मूरति इकच्चि लखाइ ॥ 
इक-वाची-हो शब्द है “प्रतिबिंबित जग होइ” । 
“जहाॉंहिं” शब्द हो तो तहाँ चित-ह लेते सोइ॥ 
ता तें चित आधार सौँ .._ नहि प्रतिबिंबित भेद । 
यह अद्गत आधार बिन दीसे जहँ आघेइ ॥ 
तऊ शब्द को अथ यह  बसति जु मध्य अधार । 
तऊ इकहच्ि दीसति यहै.. अति अद्भुत सु विचार ॥ 

विशेषालंकार। - 
दोहा । सो विशेष आधार बिन _- जहं अधेय दुति देइ । 
मूरति दिपति अधघेइ ॥ 


चित अधार दीझूत नही 
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मंल। याअनुरागौचित्तकों गतिसमुर्भनहिकोड़ | 


ज्यॉज्यॉबुडेस्थामरंग . त्यॉत्यॉउज्जलहोड़॥ ६६५, ॥ 

टीका ।--भक्त का वचन के नायका वचन सखी से । इस प्रेमी मन की रीति 

समभाता नही कोइ। जैसे जैसे डूबता है क्रष्ण-रंग में, तैसे; तेसे शचि होता है, के 

अंगार-मय क्लञोता है। शृंगार शुचि उज्जल थे तीनौोँ शब्द का एक-ही अर्थ है ॥ 
विषमालंकार औ संभावना है। 


दोहा। कारण कौ रंग और-ही कारज और रंग | 
स्याम रंग गिरि सित भयौ. लखी विषम इछ़्तिं ढंग ॥ 


ज्याँ त्याँ पद से संभावन ॥ 


शांति-रस वर्णन । 


मल | सो ० । मेंसमभ्यौनिरधार यहजगकाचौकाचसो। 
एकेरूपअपार प्रतिबिंबितलखियतजहां॥ ६ ६ ६॥ 


टीका ।- शांति-रस ब्रह्म-ज्ञानी का वचन । एक ब्रह्म-मय जगत देखते है । 


द प्रश्न ॥ वात्ता। जग को काच की कचाई का द्ृष्टांत दिया । सो काच को भली 
भाँति रखिये तो बहुत दिन भी रहे, तो कच्चा निश्चय नही । कच्चे और भी पदार्थ 
| बहुत हैं। जैसे बालू की भीँत औ कच्चा घडा आदि ॥ 

और प्रश्न ॥ एक जो है ब्रह्म उस के रूप अपार । जिस में देखते हँ तौ तहाँ 
| द काच के टुकडे अनंत हौंहिं, तो बनें । यहाँ काच साःकहा इस,से एक काच जाना 
| जाता है॥ 7 
| । . तीजा प्रश्न॥ जो काच का मंदिर है यह भाव कहिये, तो मंदिर में अनेक 
| प्रतिबिंब दीसते हैँ, दायें बायें ऊपर। तौ भी प्रश्न, क्याँकि वह दीसे तो एक-ही 
| अनेक ठौर औ एक-ही आकार दीसे जग तौ नाना रूप है नर पशु पक्षी रूप कर ॥ 


उत्तर॥ यहाँ काच में दौनोँ साम्यता है, कचाई भी, औ प्रतिबिंब का पडना 





| 
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यथा। शीशा-बासा यह प्रसिद है। और प्रतिबिंब-स्थान दर्पण-समान कोई 
नही, ये दोनों लक्षण, इस से काच-सा-ई कहा। और एक जो है, ईश्वर, तिस के _ 
रूप जो हूँ अपार सो क्या । कि विरांट खरूप मं सब ब्रह्मांड है, सो विराट के रुप. 
सब जगत में देखते हैं । इस से जग काच सा कहा। इस पद से एक-ही काच है, 
परंतु जग का प्रतिबिंब पडा है, सोई बहु रूप हें। उस से बहु रूप दीसे है एक-ही 
काच में। और तीसरा उत्तर भी इसी में हुआ,क्याँकि नाना आकार के खरूप 
विराट-ही में हैँं। इस से नाना-रूप जग दीसे है, यह अर्थ॥ पूर्णोपमालंकार। 
जग उपमेय, काच उपमान, सौ वाचक, देखना धम ॥ 


मुल । दो ० । कोऊकोरिकसंग्रही कोऊलाखहजार । 
मोसंपतिजदुपतिसदा बिपतिबिदारनहार ॥६६७॥ 
टीका ।--शांति रस। भक्त का वचन। कोई करोड रूपये इकडै करो, कोई द 
लाख हजार। मेरी संपति श्री-क्ष्ण-चंद्र हैँ। सदा जो बिपत के टूर करनेवाले है॥ 
प्रश्म॥ दोहा। प्रथम कोरि कह्दि लख सहस कहनि सु दुःक्रमजानि। . _ 
उत्तर ॥ तहाँ सु लाख हजार कौ अथ कोटि दस मानि ॥ 
वात्ता ॥ प्रभु-रूपी संपत्ति में यह अधिकाई है॥ 
दोहा। अरु संपति नह्चि विपति काँ.. सदा विदारति हानि। 
रोग हृद्दता नक्ति नसति प्रभू समर्थ सुख दानि ॥ 
व्यतिरेकालंकार। दी में एक को अधिकता से ॥ 


चेतावनी वर्णन । कक 
मुल। जमकरिमुहतरहरपस्था इचह्िधिरहरिचितलाइ। है 
बिखयत्रिखापरिहरिअज्योँं नरहरिकेगुनगाड़ ॥६६८॥ 





€€८। जम जी, सी है करो (हाथी )। ता के मुँह के तरहरि ( तरे ) पख््ौ में हाँ। यह बात मंन॑ 
में धारन करि कौ हरि विष चित्त लगाव, किंवा, यह जी घरहरि है (बचाब है ), ता मैं चित्त लगाव। कौन 
धरहरि ?। अब भौ विषय (हइंद्विय ) के सुख कौं परिहरि (छोडि के) नरहरि ( नरसिंह जी, तिन ) के 
गुण कौ गान कर। सिंह साँ हाथी भाजे है। किवा, है नर, हरि के गुणं-गान करि सिंह-रुप जी भगवान _ 
है, ता कौ ॥ द्ति हरिप्रकाशे ॥ ह 
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टीका ।--शांति रस में प्रस्ताविक। जम-रुपी हाथी के मुंह तले पडा है। 
. इस सर्में घीरज कर के चित लगाव । संप्तार की ठ॒ष्णा छोड के, अब भी, है नर, 
.._ हरि के गुण गाव, के रसिंह-जी के गुण गाव। तरहर तले को कहते हैँ, औ धरकह्ृषर 
. धीरज औ कछुडानेवाला ॥ परिसंख्यालंकार । 
। दोहा। अर्थ निषेधे एक थल टूजे थल ठक्षराद | 
। परिसंख्या तजि विषय का. नरहरि गुण चित लाइ ॥ 











नरहरि (सृसिंह् जी) कुडानेवाले हूँ । इस अथ में परिकरांकुर अलंकार | क्याँ- 
कि साभिप्राय विशेष है। सिंह हाथी से बलवान है ॥ 


मुल। जपमाल/छापेतिलक सरेनएकौकाम । 
मनकाचेनाचेबथा. साँचेराचेराम ॥ ६६६ ॥ 


टोका ।- कवि की उक्ति । जप की माला, छापे, ओ तिलक से होथ न एक भी 
काम। कच्चे मन से नाचे है दथा, साँच से प्रसन्न हैं रास तो ॥ 





प्रश्न ॥| दोहा । जप-माला कापेन की क्यों निंदा दरसाइ । 
उत्तर ॥ तहाँ अर्थ इच्चिं विधि सुनाँ जा में अस्तुति भाई ॥ 
भक्त-भेष भाँडनि घम्मो रहे सु भक्त-ही नास | 
नये हुते प्राचीन नह्ति सम्बी उन-हं को काम ॥ 
यदपि नचे काचे मनह्ति प्रभु साँचे निज कोन । 
जप-माला छापेन को प्रभुक्ति प्रतिष्ठा दीन ॥ 
| यह प्रसंग भक्त-माल में है। वे धन की इच्छा करि नाचे थे, भक्ति पाई ॥ 
_ द्वितीय प्रह्वष॑णालंकार । 
चौपाई। वांछित ते अधिक फल होई । द्वितिय प्रहर्षण जानो सोई॥ 
तीजा अथ । तर 








दोहा । जप-साला तिन को कोक. नए सरे तिह्तनिं काम | 
| “छॉडि कचाई चित्त की साँच धारि इच्ि ठाम ॥ 
परिसंख्यालंकार स्पष्ट है ॥ 





| ६६० । जा के जप-माला, छापा, तिलक हैं, वेणव कौ बेस धरे हैं । ता साँ जो नए हैं ( नव भये है), 
. तिन कॉँ जिनि प्रणाम कियौ है, ता कौ काम सरे ( सिद्ध होत है, ता कौ मीच मिले है ) ॥ इति हरिप्रकाशे॥ 
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मुल। जगतजनायौजिहिंसकल सोहरिजान्यौनाहिं।.. 
ज्याँश्ांखनिसबदेखिये आँखनदेखोजाहिं ॥६७०॥ 
टीका ।-कवि की उक्ति। - संसार को उपजाया, के जनाया, जिस ने सब, उस _ 


हरि की जाना नही। जैसे आँखाँ से सब देखते है, ओ आँखें नही देखी जाती ॥ 
इृष्टांतालंकार स्पष्ट है ॥ 


मुल। भजनकझौतातेभजी भजौनएकैबार। 
टूरभजनजातकझी  सोतेभजीगवार ॥ ६७१ ॥ 


टीका ।--भक्त का वचन मन से । भजने को कहा, तिस से भागा। औ जपा 
नहो एक भी बार तू ने उसे । टूर भागना जिस से कहा, सोई तें ने जपा, ए गँवार मन॥ _ 

तातपर्य यह कि, भगवान को न भजा, औ बिषय -को भजता रहा॥ यम- 
कालंकार स्पष्ट है ॥ | 


मुल। पंतवारौमालापकरि औरनकछउपाव। 
तरिसंसारपयोधकों इहरिनामकरिनाव ॥ ६७२ ॥ 
टोका ।--भक्त का वचन सन से । पतवारि-रूपी जो माला है, तिसे तू पकड । 


और कुछ उपाव नहो। पार हो संसार-रूपी समुद्र को, हरि नाम की नाव कर 
के॥ रुपक अलंकार स्पष्ट है ॥ 


मुल। यहविरियानहिऔरकौ तूकिरियाउहिसोधि। 
प्राइननावचटायजिनि कौनौपारप्योधि ॥६७३॥ 

टीका ।- भक्त का वचन सन से । यह समय नही और का। है मन, तू उप्त- 

. किरिया (कह पार उतारनेवाले माँकी) को टंठ, जिस ने अपने नाम से पत्थर पर (क्‍ 


चढाय कटक समुद्र पार किया ॥ 
तातपर्य यच् कि, राम नाम से पत्थर पर चढ सब रीछ बंदर का कटक समुद्र 


पार हुआ ॥ 
: ६७०। दीहे ७२६ की देखिये। 
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| छिकानुप्रास॒ औ काव्यलिंग अलंकार । बिरिया किरिया छेक॥ ओऔ राम 

._न्ञाम दृढ समर्थन किया भव सागर पार होने को, सो काव्यलिंग ॥ 

मूल । दरिभजतप्रभुपौठिदे ग़ुनविस्तारनकाल । 
प्रगटतनिरगुननिकट रह्षि चंगरंगभूपाल ॥ ६9४ ॥ 

टीका ।-भक्त का वचन, के कवि की उक्ति । चंग औ कलि के राजा को समान 


+. क्षर वर्णन किया। टूर भाजते हैँ स्वामी के पास से (गुण शब्द के दो अर्थ डोर औ 
| राजस) बढाने के समय | प्रगटते हैँ निर्गुणता खामी के निकट रह के चंग औ राजा ॥ 


। 


कि. 

हे. 

१ 
ह। 


॥/॥ 


तातपय यह्व कि, जब चंग का प्रभु डोर बढावै है, तब चंग दूर जाय है। ऑऔ 
जब राजा को रजो-गुण की शक्ति प्रभु दे है, तब राजा प्रभु को भूले है, विषय-भोग 
. मेंपड के । औ प्रभु जब वहक्च शक्ति-गुण-रूपी रजो-गुण खँच ले है, तब आठ पहक्चर 
| प्रभु को मनावे है॥ ज्लेषालंकार स्पष्ट है॥ 


ढूजा अथ। पीठ देना लोकोक्ति। प्रभु के गुण विस्तारण समय विषय पीठ 
दे के भाजता है। तबगुण को खोजे है। कोई क्षीर समुद्र में, ओ कोई वैकुंठ में 
 बलावै है। जब निगुण रूप ठह्रावै है, तब सब ठौर ब्रह्म-ही दुष्ट आवै है, औ चंग 
. रंग (कहै चंग को भाँति) गोपाल है ॥ 


..._तातपर्य यह कि, जब राजस तामस बढ़े है, तब चंग की भाँति प्रभु से दूर 


._ भाजते हूँ पीठ दे के, औ जब एक ब्रह्म समर हैँ, तब प्रभु के निकट होते है 
 निगुंण हो के। लुप्तोपमालंकार। चंग उपमान, रंग वाचक, भूपाल उपमेय, 
. धर्म नहों॥ 
। हे । (३ छः - 
| तीजा अथ पाँच प्रकार से ॥ 
| दोहा । चंग रंग पुनि रंग को अथ अवर भूपाल । 

चंगी रंग सु बंग अरू भुव जो पाल रसाल ॥ 


चंग का वर्णन ॥ 


दोहा । प्रभु सु उडायक चंग वह जब गुण-युत अधिकाइ । 
तब सु टूर भाजति रहति निकटह्ि निर्गुण भाइ ॥ 





जनक कारन >ना- >मानव - पाला -# 
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चंग म्‌ प्रश्न ॥ 
दोहा । भजत पीठि दे तहँ सुता जले पीठि है चंग । 
उत्तर ॥ पीठि दैन कौ अथ वच् रहत न निज प्रभु संग ॥ 


और प्रश्न ॥ वार्त्ता। गुण का भाव क्या कि विस्तार है। उडायक विस्तार है॥ | 
उत्तर॥ तहाँ प्रभु पद है। प्रभु-ही सबको बढाव है विस्तारन काल। इस | 
से कहा ॥ त 


रंग-पक्ष अर्थ ॥ 

दोहा । रंग-कार के रंग बहु तब लाँ नाँदिनि माहि। 
जब लौँ गुण में प्रविस नहक्चि गुण-युत छ्वै भजि जाहिं ॥ 

भूपाल-पक्ष अथ ॥ 


गुण साधनि प्रभु पद लगे. रहे विपति के माहिं। 
संपति पाये मिलत नह्ठच राजस मध्य लखाह्ििं ॥ 


बंग-पक्ष-अथ ॥ द 
दोहा | बैद जु प्रभु सिच्चि जात तजि जो सु बंग गुण-वान । 


निगुण होइ फिर आवई भिषकरह्ि गैह प्रमान ॥ 
पाल-के-आँब-पक्ष अर्थ ॥ « ः 
दोहा । बाग-बान प्रभुके निकट जब लौँ मधु गुण नाहिं । 
द पाये गुण भाजत भले भोगिनि के गृह साहिं ॥ 
आषालंकार स्पष्ट है ॥ हु । 


मूल । लटुआलौंप्रसुकरगहै.. निगुनौगुनलपटाइ। 
वहैग़ुनोकरतंछटे निगुनोयेह्चेजाद ॥६७५ ॥ 


टीका ।+कवि की उऊक्ति। लट्टू की भाँति जब प्रभु हाथ में पकडे है, तब 
निगुणी को गुण लिपटता है। वही गुणी हाथ से छुटने से निगुणी-ही हो जाता है ॥ 
तातपर्य यह्॒ कि, राजा जय शाह जिस निगुंणी पुरुष को अपने पास रक्‍्वे 


है, सो गुण-वान हो जाता है। औ जब उस से छुटे है, तब निगुंणी होता है 
लड्टू की भाँति ॥ 
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गुणी पद जझेष | पूर्णोप्मालंकार | निगुनी पुरुष उपमेय, लट्टू उपमान, लॉ 
बाचक, निगुनी होना धम ॥ 


मुल। जातजातबितहोतुरै ज्यॉजियमसंतोख । 
होतहोतजोहोयतोा. होयघरौममोख ॥ ६७६ ॥ 
| टीका ।- शांति-रस-व्यंग । कवि की उक्ति। जाते जाते धन ह्लोता है जैसे जीव 
मेँ संतोष, होते होते भी धन जो संतोष होय, तौ ह्लोय घडी में मोक्ष ॥ संभावना- 
._लंकार स्पष्ट है ॥ 
मुल । ब्रजबासिनकौउचितधन सोधनरूचितनकोड़ । 
सुचितनआयोौसुचितई  कह्ौकहांतेंहोड ॥ ६99 ॥ 
._ टीका ।- कवि की उक्ति। ब्रज-वासियाँ को जो धन योग्य है (कहेँ थ्री-क्ष्ण, 
| कै जरी-कृष्ण का प्रेस) सो धन किसी के चित में न आया। तौ सुचितई (कह, 
. स्थिरता, के पवित्रता) कहो कहाँ से होगी ॥ द्वितीय पर्यायोक्ति, औ आवृत्ति-दीपक 
अलंकार | कुछ रचना से बात पर्यायोक्ति। धन धन पद आवृत्ति-दीपक ॥ 
मूल। मनसोहनसौंमोहकरि तुघनंस्यथामसंभारि । 
« कुजबिहारोसों बिहरि. गिरिधारौउरधारि ॥ ६७८ ॥ 


टीका ।- प्रश्न ॥ दो ० । वे-ई मन-मोहन सु ती वे-ई हूँ घन-श्याम | 
अभिप्राय किछिं लखि धरे चार भाँति के नाम ॥ 


._ उत्तर॥ सखी का वचन मानवती नायका से। तू मान से निर्मोह्ली हो रही 
. है। यह भला नही। मन-मोहन तेरे विरह् से अति व्याकुल हैँ । इन घन-श्यामोँ 


के समें उन को संभाल। वे कंज में बेठे हैँ। तू गिरि-रूपी कुच की धारन किये 
. है। उन्हें चल कर छाती से लगाव ॥ 


तातपय यह कि, वे मन-मोह्न सब का मन मोहते हैँ । तू उन का मन 
|. मोह | वे घन-श्याम सब को सुख देते हैँ । तू घन-श्याम से बचाय, उन्हें सख दे। वे 
|. कुंज-विह्ारी हूँ। तूविह्वार कर, उन्हें प्रसन्न कर। वे गिरि-धारी हैँ, सब के रक्षक | 
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तू उन की रक्षा कर, छाती से लगा के! इस में तुझे यश है सब भाँति से। मेरा कहा _ 
मान, मान छोड दे ॥ : श 
पुनरुक्तिदाभास अलंकार | 
दोहा। दिखे अथ पुनरुक्ति सौ पुनरुकतिवदाभास । 
नाम इच्ाँ सब हरि-ह्ि के किये भिन अथ प्रकास ॥ 
परमार्थ-पक्ष अर्थ ॥ | 
दोह्ा। चार पदारथ चार हरि इन-हो कौँ तू सेइ । 
तिन चारनि के भेव तू. नामहि मे लखि लेइ ॥ 
मन-मोहन रूपकछ्तचि रमा मसोही रमा सु नाह । 
अथ-दानि-याँ, धसं-दत. ज्याँ घन-श्याम निबाह ॥ 
प्रश्न । दो ० । धन तौ आप करत धरम धर्म दानि किहिं भाइ । 


उत्तर ॥ घन-क्त लखि शिक्षा लंहत क्कत्ति धर्म तिह्िं दाइ ॥ 
काम विहारी नाम ते . लहक्नि जे करत विहार । 
गिरि-धर रक्षक मुत्यु ते मोक्ष न पुनि संसार ॥ 

परिकरांकुरालंकार । 

दोहा । साभिप्राय विशेष्य जह परिकर-अंकुर जानि । 


सब नामनि में वहाँ कह्चौ अभिप्राय बर दानि ॥ 


मूल। तौलगियामनंसट्नमें . हरिआवहिकिडिवाट । 
निप्रदबिकटजबलगिजुर० खुटहिनकपटकप्राट॥&9६॥ 


टोका ।-शांति-रस भक्त का वचन। तब तक इस मन-रूपी घर मे हरि 


आवे किस बाट से, निपट कठिन जब तक भिडे हूँ सो खुले नहीं कपट-रूपी 
किवाड ॥ रूपकालंकार स्पष्ट है मन ओ घर शब्द से ॥ 


मूल। बुधिच्ननुमानप्रमानखुति कियेनीटिठ्हराइ । 
सूक्मगतिप्रबरह्मकी. अलखलखोनहिजाइ ॥६८०॥ 





६७७ । जौ लाँ बिकट जी निपट कठिन जडे जी कपट-रूप कपाट खूटे नही ( छूटे नहौो)॥ ४ 
इति हरिप्रकाश ॥ रे ; 
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. टीका |-शांति-रस-व्यंग | कवि की उक्ति, औ कटि वर्णन | बुध्ि से निश्चय किये 
|. नीठि ठहरे है मन में कि नायका की कटि है। ओऔ वेद के प्रमाण से आवै है मन में 
कि ब्रह्म है। पर सूच्म गति परब्रह्म]ै की अलख है (लखी नही जाती) | कठि भी 
ऐसी सूच्म है कि दिखाई नही देती॥ अनुमानालंकार स्पष्ट है ॥ 


सुल । याभवप्रारावारकाँं. उलघिपारकोजाश । 
तियकबिक्तायाग्राहनी गह्तैबोचहोौआय ॥ ६८८१ ॥ 


६ टीका ।-कवि की उक्ति | इस संसार समुद्र को लाँघ के पार कौन जा सके | 
65 स्त्री की छवि क्ाया-ग्राहनी है, सो पकडे है बीच-ही आय के। छाया-ग्राहनी एक 
_ राक्षसी है, कि जिस ने हनुमान जी को पकडा था ॥ 


हि तातपर्य यह् कि, स्त्री से संसार में कोई जन मुक्त होता है ॥ रूपकालंकार स्पष्ट 
. है, स्त्री और ग्राहनी से ॥ 


मूल। तजतौरधहरिराधिका तनदुतिकरअनुराग। 
जिच्ब्रिजकेलिनिकंजमग पगप्रगहोतप्रयाग ॥ ६८२॥ 


टोका ।--युगल-किशोर को शोभा वर्णन । भक्त का वचन मन से | है मन, अब तू 
| तीरथ का भटकना छोड, य्री-कृष्ण औ जी -राधिका-जी के शरीर की शोभा से प्रीति 
 कर। क्यौंकि जिस ब्रज की विह्ञार कुंज के पंथ में डग डग मं प्रयाग होता है। औ 
| सब तीथ्थों का राजा प्रयाग है। प्रयाग से अधिक फल और तीर्थ मे न होगा | प्रयाग 
का रूपक | य्री-क्ृष्ण की शोभा श्यास, सोई यसुना। औ थ्री-सती को शोभा गौर, सो 
|. गंगा। औ उन के पाँव की महावड के दोनों का अनुराग, सो सरस्वती । अनुज्ञालंकार ॥ 


दोहा।  किहुँ के बच तीरथ तजन . तनक दोष यह काज | 
बडी लाभ दंपति पगनि पग पग तीरथ राज ॥ 
अलंकार य्हाँ जानियाँ नाम अनुज्ञ विचार । 
अंगीक्कत तनु दोष जहं बड गुण लाभ निह्ार ॥ 


|. डूजा अर्थ। कोई पथिक यात्रा को ब्रज में सकुटुंब आया है। उस की स्त्री रथ में 
| बेठो है, तिस से कहे है। हे तिय, रथ छोड । यह हंदावन धाम है। हरि औ राधिका 

















श्८० -.  लॉल चंदिका। 





के तन दुति से प्रीति कर । जिस ब्रज-विहार कुंज के पंथ में प्रयाग का फल होता है 
पेंड पर। आगे प्रयाग का रूपक वैसे-ही ॥ काव्यलिंग अलंकार। प्रयाग के फल 

का दृल समथन किया ॥ | 
मुल। अपनेअपनेमतलगे बादमचावंतसोर । 


ज्यॉत्यौसवकॉसेद्वी एकेनंदकिसोर ॥ ६८३ ॥ 


टीका ।--भक्त का वचन मन से | अपने अपने मत (कहे द्ैत अद्देत विशिष्टाईत) 
से लगे बाद कर, के था, मचावते हैँ शोर लोक । जैसे तैसे सब को सेवना, सो एक-ही 
नंद-किशोर को सेवना है। बाद को निषेध कर, एक नंद-किशोर को सेवना 
ठहराया इस से ॥ परिसंख्यालंकार । 


दोहा। अर्थ निषेधे एक थल दूजे थल ठह्राइ । 
मत निषेध किय सेव इक नंद-नंदन सुख-दाड़ ॥ 
मुल। तौअनेकअवगुनभरो . चाहैयाहिबलाय। 
जोपतिसंपतिड़बिना जद॒पतिराखेजाय ॥ ६८४ | 
टीका ।-कवि की छक्ति। कोई कहे संपति बिना पति नहो रहे, तह कहिये क्‍ 


प्रस्ताविक | संपति अनेक ओऔगुण भरी है इसे चाहे हमारी बलाय। संपति बिना 
भी जो पति रक्‍खें जाय श्री-कृष्ण-चंद्र तो। संभावनालंकार, जो तौ पद से स्पष्ट है ॥ 


मुल | . दौरघसाँसनलेहिदुख.. सुखसाइहिनभूल। 
टइेटडे क्यॉँकरतुषे टडे द्रेसुकबुल ॥ ६८५.॥ 


टीका ।-भक्त का वचन मन से। लंबी साँसें दुख से न ले, औ भगवान के सुख 
को, के सुख-रूप भगवान को, मत भूल | दैया देया क्याँ करता है। देव ने जो 
दिया, सो अंगीकार कर ॥ यमकालंकार स्पष्ट है ॥ | 
मुल। दियौसुसौसचढायले आक्ोभाँतिअएरि । 
जापेचाहतसुखलयो ताकेदुखहिनफेरि॥ ६८६ ॥ 














वक्रोज्ि शांति-सर वर्णन । २८१ 


टीका ।--भक्न का वचन मन से, औ शूृंगार में सखी का वचन नायका से | 











द | चाहता है सुख लिया, तिस के दुख को मत फेरे ॥ 
._टूजा अर्थ॥ नायक ने किसी और ख्री से आसक्त हो, नायका को दुख दिया । 


दोहा। सो विचित्र जह“ यतन तें. इच्छा फल विपरीति । 
दुख फेरन व्यवहार हत लैन चइत सुख प्रीति 





वक़ोक्ति शांति-रस वर्णन । 


मूल। नौकौदईंअनाकनों फौकौपरोगुहारि ! 
मनीतज्योतारनबविरद॒ बारिकबारनतारि ॥६८७॥ 
. टीका ।-भक्त का वचन भगवान से । अच्छी दी आनाकानी तुम ने। इस से 


+ भेरी पुकार सुन के न सुनी गई। मानो छोडा तारने का यश, एक बार हाथी 
| को तार के॥ हैतूग्रेज्ञालंकार स्पष्ट है। 


मल | कॉनभांतिरहिहेबिरट्‌ अवदेखिवोसुरारि । 
बोघेमोसांआयके गोघेगोचच्ितारि ॥ ६८८ ॥ 


| तातपर्य यह कि, तुम कौँ तौ रस संबंधी बल है, क्यौंकि सुर देत्य को मारि 
सोलह सहस्र राज-कन्या व्याहों। औ गिद्द को तारा, इसी से पतित*तारन 
नाम का .यश संसार मं हो रहा है। अब सुझ मचहापतित से आ अटके हो । 
सो देखें केसे तुम्हारा यश रहै ॥ काव्यलिंग अलंकार, पतिताई का टृढ 
| समर्थन किया ॥ 





टीका ।- भक्त का वचन भगवान से।: किस रीति से रहैगा यश तुम्हारा 
अब देखना है, हे मुरारि। अटके हो सुझ से आ के, औ परचे हो गिद्द को तार के ॥ 
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लगाये। होते नही, हे श्याम, तम सह्चाय । तुम्हें भी लगी, है जगत-गुरु, है जग- ४ 
' नायक, क्या जगत की वायु ॥ । 














र८र ः लाल चंद्रिका । 





मुल। बंधुभयेकादौनक॑ कोताखौरघुराय । 
: तूठेतूठेफिरतही ... भ्रूठेबिरदृकह्ाय ॥.६८६-॥. 
टीका ।-भक्त का वचन भगवान से | बंध हुए किस दीन के, औ कौन तारा _ 
तुम ने, है राम-चंद्र। प्रसन्न प्रसन्न फिरते हो कूठा यश लोकौं से कह्हला के ॥ काकूक्ति 
अलंकार स्पष्ट है॥ । ु 
मल । थोशेडेगुनरोभते बिसराइडवहबानि | 
तुमहँकान्हमनीभये आजकालकैदानि ॥ ६£० ॥ 









टीका ।--भक्त का वचन भगवान से । आगे थीडे-हो गुण से रोकते । भुलाई अब _ 
वक्त बान | तुम भी हुए, हे कृष्ण, आज के समय भें केदान (कह्० नट का ढोली) ॥ 


. तातपय यह कि, जैसे नट किसी रीति से बाजी करे, औ वह ढोल बजा कहे 
कि यह्ठ भी कला न बदी, तैसे तुम भी कोई कला नहो मानते॥ उत्प्रेन्नालंकार 
मनी पद से ॥ | 

सृल । कबकौटेरतदौनरट होतनस्थामसहांय | 
तुमइँलागोजगतगुरु जगनायंकजगबाय ॥ ६६१ ॥ : 


टीका ।+-- भक्त का वचन भगवान से। कब का पुकारता हूँ दीनता कर रट 


प्रश॥ श्वास, जगत-गुरु, जग-नायक, पुनरुक्ति है ॥ 

उत्तर। परिकरांकुर से साभिप्राय नाम है, औ अर्थ भिन्न भिन्न हैँ ॥ 

'तातपर्य यह कि, श्याम घन दाता हो, औ नही देते । औ कहिये कि कुछ कमी 
होइ, तो जगत-पति हो, तुम्हारे किस वस्तु की कमी है। ओऔ जो कह्िये दान देना 
भूले हो, तो तुम जगत के गुरु हो, और कौँ शिक्षा देते हो, तुम कैसे भूलोगे ॥ 
लु्तीत्प्रेत्चालंकार, मानी तुम्हें भी जगत की लगी बयार, इस पद से ॥ | 











बक्रोजि शाति-रस वर्णन । । २८० 








9 मूल। तज्यॉहेंहरॉल्यॉहॉहंगी फौॉहरिअपनौचाल । 
द «. हटनकरौअतिकठिनहे मोतारिबौगुपाल ॥ ६६२॥ 
....._ टीका ।-भक्त का वचन भगवान से । ज्याँ हंंगा त्यौँ क्रौऊंगा मेँ, हे कृष्ण, अपनी 
॥ 


रीति से | तुम हठ मत करो । मेँ महापापी हूं। मेरा तारना अति कठिन है, हू 
गोपाल॥ निषेधाभ[स औ आजक्षेपालंकार । ऊपर से निषेध औ मन में चाह है इस से ॥ 


द मूल । करौकुबतजगकुटिलता तजजॉनदौनद्याल । 
*दुखोहोहगेसरलहिय. बसतब्रिभंगोलाल ॥ ६६३ ॥ 
टीका ।- भक्त का वचन भगवान से । करे मेरी निंदा सब संसार, पर मेँ 


|| कुटिलता न छोड़ूंगा, है दीन-दयाल। क्यौंकि तुम दुखी होगे सोधे हदे में बसते, है 
| त्विभंगो लाल | तीन ठौर से टेढे है क्षण । पाँव, कमर, गले से, इस से व्रिभंगी कहा ॥ : 


. पग्रश्न॥ यह कुटिलता रक्‍वा चाहता है, औ कुटिल मन मेँ ईश्वर नआवे | 
| पुनि दीन-दयाल संबोधन दीन हो सो करे, यह कुटिल दीन कैसे होय ॥ 


प्र उत्तर॥ कुबजा का वचन भगवान से। मरी कुटिलता की निंदा जग करी। 
| तुम दीन-दयाल हो । तुम को मेँ न छोड़ूँगी। अंग-हीन को दीन जानिये। काकृक्ति 
द प्र कहती है, क्या दुखी होगे सरल हिय में बसते, है प्रभु, में कुटिल, तुम विभंगी ॥ 
| समालंकार ओ काव्यलिंग । यथा योग्य का संग सम, औ कुटिलता हृढ करी 
॥$ सो काव्यलिंग ॥ | 


मुल। मोहितुम्हंबाठोबहस कोजोतेजदुराज |. 
अपनेअपनेबिररकोौ दु्हुनिबवाहनिलाज ॥ ६६४॥ . 


.._ टीका ।-भक्त का वचन भगवान से । सुझ से तुम से बंढा है विवाद, देखें कौल 
| जीते, है क्ृष्ण । अपने अपने नाम की दोनोँ को निबाहनी है लाज ॥ 


..._ तातपर्य यह कि, में पतित हूँ अपनी पतिताई न छोड़ूँगा । तुम पतित-तारन 
| हौ। बिन तारे न रहौगे॥ विरोधाभास अलंकार स्पष्ट है ॥ 
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२८४ [ लाल चंद्रिका । 





अलंकार । 


कुमार | जो तुम भली रीति से कर के देखो मेरी करतूत की ओर ता ॥ 







मूल। सर्मपलठपलटैप्रकतति कोनतजेनिजचाल | द 
भीअकरुनकरुनाकराौ यहकपूतकलिकाल,॥६६५॥ 


टीका ।-भक्त का वचन भगवान से, के कवि की उक्ति । समय बदल कंर बदले 
है सुभाव, ओ कौंन नही छोडे अपनी रोति। है दीन-दयाल, तुम भी दया छोड 
निर्दई हुए। अब दया करो सुभ कपूत पर इस कलि-युग के समें में ॥ सहोक्ति 


दोहा। सो सहोक्ति सब. भाव जह मन-रंजन बिधि होइ | 
समें पलटि संग प्रकति-ह॒ पलटति यह्ठ विधि जीड ॥ 
मुल। तोौबलिएभलिएबनी नागरनंदकिसोर । | 
जोतुमनोकैकैलखी. मोंकरनौकोआझोर॥ ६६६ | 


टीका ।--भक्त का वचन भगवान से । तौ बलिह्वारी अच्छी बनी, है चतुर नंद- 


तातपर्य यह कि, तुम मेरी करनी को न देखौ। मेँ महा कुकरमी हूँ। तुम | 
पतित-तःरन हो। छद्दार करो॥ संभावनालंकार स्पष्ट है, जौ तो पंद से ॥ 


मुंज। इरिकीजतुतुमसोंयहै बिनतोवारहजार | 
जिहितिहिंभाँतिडलोौरहों पस्॑थोरह्रोंदरबार ॥ ६६७॥ | 

टीका ।--भक्त का वचन भगवान से। है इरि, करता हूं तुम से यही बिनती 
हजार बार। जिस तिस भाँति डरता ुुआ पडा रह तुम्हारे दार्बार पर॥ 
लोकोक्ि अलंकार । _ 


दोहा । लोक कचह्न वर्णन जहाँ लोकोकति यह् जान । 
डस्वी रहौँ यह लोक की. कइ्नावत पहचान ॥ 


मूल । निजकरनौसकुचौंहिकत सकुचावतिडहिचाल | | 
मोह़सेअतिविसुखसाँ. सनमुखरहिगोपाल ॥ ६६८ 











वक्रोजि शांति-रस वर्णन । श्ष्प 





टीका ।-भज्न का वचन भगवान से । शक तौ अपनी करनी से सक़ुचता-ही-हं, 
और क्योँ सकुचाते हो इस रीति से, कि सुभ से भी अति विमुख से सनन्‍्मुख रह 


। कर, है गोपाल ॥ 


तातंपर्य यह कि, सकुचे को सन्मुख रह क्याँ सकुचाते हो ॥ अनुगुण औ परि- 


करांकुरालंकार । सकुच पर सकुच बढाना अनुगुण । औ गीपाल नाम साभिप्राय 


है, इस से परिक़्रांकुर। गो-पाल कहें भू-पाल ॥ 


मूल । कौजेचितसोईतरों . जिहिंप्रतितनकैसाथ । 
मेरेगुनअवगुनगननि. गनोनगोपीनाथ ॥ €६६ ॥ 


टीका ।--भक्त का वचन भगवान से। करिये चित मेँ सोई जिस से मेँ तहूँ 


क्‍ . प्रापियाँ के साथ | मेरे गुन और औगुन के समूह को गिनौं मत, है गोपी-नाथ ॥ 


| दीपकालंकार। गनौ पद दो ठौर लगा, गुण औ अवगुण में, इस से ॥ 


मल | प्रगटभयेद्दिजराजकुल बसेसुबसब्रजआय । 
मेरेहरो कलेससव कैसोंकेसीराय ॥ ७०० ॥ 


टीका ।-+कवि की छक्कि भगवान से। प्रगट हुए चंद्रवंश भें और बसे सुबास 


| कर ब्रज मेंआ के। मेरे दूर करो कलेश सब कैशव, है केशव-राय । केशव केशव पद 


. ज्रेष । केशव बिचहारो के पिता का नाम, औ केशव-राय भगवान ॥ ज्ञेषालंकार | 


दोचहा। ज्लेष अर्थ केशव पिता अरू हरि केशव राय । 
वे द्विज-कुल ये चंद्र-कुल॒ प्रगणे अथ जताय ॥ 


मं“ । सो०। मोहटोजैमीख ज्यौनेकअधमनिदियों । 
' जोबाधेहरोतोख तोबॉधौअपनेगुननि॥३७० १॥ 


टीका ।--भक्त का वचन भगवान से। सुझे भी दीजे सुक्ति जैसे अनेक पापियाँ 


. को दी। जौ बाँधने-से-ई तु हो, तौ बाँधो सुझ्ते अपने गुणोँ से॥ श्लेषालंकार । 


गुण शब्द रस्सी ओ ख्तनेह ॥ 














श्८६ लाल चंद्रिका । 





नप्र-स्तति वर्णन । 


मल । दो ० | चलतपायनिगनौगनों धनमनिमोत्रॉमाल। 
भेटभयेजयसाहिसाँ भागचाहियतभाल ॥७० रो 


टीका ।-कवि की उक्ति। चलते हँ पा कर निगुणी औ गुणो धन रत्न औ मे 
की माला। भेट हुए राजा जय शाह से कपाल में भाग्य चाहिये है॥ _ 


प्रश्न ॥ दोहा । भाग भाल-हो जो भये कहा बडाई भूप। 
उत्तर ॥ कहा भाग ककु चाहियत _काकोकति इच्चि रूप ॥ 


काकूक्ति अलंकार स्पष्ट है ॥ 


मुूल। रहतिनरनजयसाहिमुख लखिलाखनकौफोज । 
जाचिनिराखरहृचलें. . लैलाखनकोमीज ॥ ७०३॥ | 










टीका ।-कवि की उक्ति। रहतो नही रण में राजा जय शाह का सुख देख के 
लाख मनुष्य की फौज। ओऔ माँग के मूरख भी ले जाँय हे लाखों का दान राजा 
जय शाह से ॥ लाटानुप्रास अलंकार स्पष्ट है, लाख लाख शब्द से ॥ | । 


मूल । प्रतिबिंबितजयसाहिंदुति. दोपतिद्स्पनधाम । 
सबजगजोतनकॉंकियों  कायब्यूहमंनुकास ॥७७ ४ ॥| 

टीका ।-कवि की उक्ति । शीश-मचहल में राजा बेठा है। तिस का वणन | प्रति* । 

बिंब पडा राजा जय शाह् की छवि की जोति का शीश-मचहल में। सो सब जग के 


जीतने को किया है मानौ अपनी काया का व्यह्त काम-देव ने। व्यह् समूह के 
सैन्य रचना ॥ हैतूगअचक्षालंकार स्थष्ट है ॥ 


मल। घरघरहिंदनितुरकिनौ देतिंत्रसोससराषि । । 
पतिनराखिचादरचुरो तेराखोजयसाक्षि ॥9७०५,॥ | 











खरिशिष्ट । २८७ 











टीका ।-एक सर्में दिल्ली-पति का कटक माडवाड के राजा अजीत सिंह पर 
चढि आया, औ इधर से राजा भी केशरिये बागी रंग चढ खडा हुआ | जब दोनौँ दल 
| से सुटभेड होने को हुई, तब राजा जय शाह ने आ बीच बिचाव कर दिया, औ लडने न 
| । दीौनौकटक जीते जागते पहुंचे अपने अपने स्थान पर । तिन की ख्तरियाँ का 
। कवि की उक्ति। घर घर में हिंदुनी औ तुरकिनी देती हैँ असीस सराक् कर । 
5 हुमारे स्वामियाँ को रख के पड़दा औ सुहाग ते ने रक्‍क्वा, ए जय शाह राजा ॥ 
. कैतूग्रेत्नालंकार स्पष्ट है ॥ 


मुल। सामासैनसयानकों सबैध्ताहिकेसाथ । 
बाहबलोौजयसाहिज फ़तेतिहारेहाथ ॥ ७०६ ॥ 
टीका ।- कवि की उक्ति। सामग्री फौज औ चतुराई की सभी दिल्ली-पति के 
साथ है। है बाह-बली जय शाह जी, जय तुम्हारे-ही हाथ है॥ 


तातपर्य यह् कि, जह्हाँ तुम चढ जाते हो, तहाँ जीतते क्ञो॥ असंगति 
अलंकार स्पष्ट है ॥ 


मल । हुकुमपायजयसाहिको हरिराधिकाप्रसाद । 
.. करोबिदहारोसतसई भरोअनेकसवाद ॥ 5०७ ॥ 


|| 


| ठीका ।-कवि की उक्ति। आज्ञा राजा जय शाह की पा, औ ओश्री-कृष्ण-चंद्र औ थी - 
_ शाधिका-जी के अनुग्रह् से, बनाई बिहारी कवि ने सतसई भरी हुई अनेक स्वाद से ॥ 


मूल। सस्वतंग्रह्ससिजलधिक्षेिति छठतिथिबासरचेंद । 
_. चेंच्रमासपक्क्ृष्णम. .-  प्रनआनंदकंद ॥७०८॥ 


टोका ।-सम्बंत १७१०, चैत्र बदी &६, चंद्रवार के दिन, ग्रंथ आनंद कंद पूरा 
किया कवि ने ॥ इति ॥ 


।| 
। 
| 
| 


अथ परिशिष्ट यथा । 


मूल। गुरुजनदटूजेब्याहकी. नितिउठिरहतरिसाय । 
प्॒रतिकौपतराखतिबद आपुनिबाँककहाय ॥ 9०८ ॥ 
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टीका ।सखी का वचन सखी से। नायका खकीया सुर विवाहिता | सास 
ससुर अपने बेटे का दूसरा व्याह् करने को बहू से निति रिसाये रहते हैं, इस लिये कि 
- संतान नही होती । पति की पत रखती है बह, आप बाँफ कहा के ॥ 

तातपर्य यह कि, पति की नपुंसकता नही कहती | आप बाँक कहाय रहती है॥ 
जाति अलंकार स्पष्ट है॥ यह्ट दोहा प्राचीन टीकाओँ में नही, इस से पीछे लिखा॥ 


मुल। अंतंमरें गेचलिजर चठिपलासकोडार। 
फ़िरिनमर मिलिहे बलो येनिरधुमअंगांर ॥ 92० ॥ 








टोका ।- प्रलाप-दशा । नायका वचन सखी से। अंत तो हम मर-होॉँ-गे 

इस से चल जले चढ के ढाक को डाली पर। फिर मरने से न मिलेंगे, हे सखी, 

ये बिना घुएऐँ के अँगारे। स्वांत्यलंकार स्पष्ट है। पलास फूल में अँंगार का भ्रम ॥ 

यह दोहा किसी प्राचीन टीकाकार ने नही लिखा। एक हरि प्रकाश टीका में हैं। 
इस से पीछे लिखा ॥ | 


 सूल। अरेहंसयानगरमे' जैयीआपबिचारि । 
कागनसौंजिनिप्रीतिकरि कोयलदइबिडारि ॥ 3१ १॥ 


. टोका +-कवि की उक्ति । अरे हंस, इस नगर में तू आप विचार कर के जैयो, 
क्यौंकि नगर निवासियाँ ने कौवौँ से प्रीति करि के कोयल को निकाल दी ॥ अन्योक्ति _ 
अलंकार स्पष्ट है॥ म्ूरखाँ के गास में कोई गुणी जाया चाहै, तहाँ कह्िये ॥ यह 

भी दोहा इहरि-प्रकाश टीका में है। और मे नही | इस से पीछे लिखा ॥ 


मूल । .जदपिपुरानेबकंतअ सरवरनिपटकुचाल | 
नयेभयेतुकहाभयी _ थेसनहरनमराल ॥ ७१२॥ 
टीका ।- कवि की उक्ति । जौ भी पुराने बगले हैं, तौ भी, है सरोवर, ये निपट । 
कुचाल हें। नये हुए तो क्या हुआ, ये मन के हरनेवाले हंस हँ॥ अन्योक्ति 


अलंकार स्पष्ट है॥ कोई राजा पुराने मूरख चाकराँ से प्रीति करे, औ नये गुणवान से 
प्रीति न करे, तहाँ कहिये ॥ यह भी दोहा हरि-प्रकाश टीका में है। और में नही ॥ 











परिशिष्ट । ह २८८ 








मूल । सखौसिखावतिमानविरधि सेननिवरजतिबवाल | 
हरयेकहिमोी हियबसत सदाबिहा रोलाल ॥७3१३॥ 


। 

| 

|| 

| 
| टीका ।- सखी का, वचन सखी से । सखी सिखातों है मान की रीति, तब 
आँख से बरजती है (नायका | होले से कह मेरे हिये में बसते हँ सदा बिछारी 
लाल ।| वे न सुने ॥ प्रेमालंकार स्पष्ट है॥ यह दोहा और टीकाओं में नही | असर- 

. अंद्विका औ हरि-प्रकाश टीका में है। इस से पीछे लिखा ॥ 


मुल। ठाढौमंदिरपेलखे मोहनदुतिसुकुमारि | 
तनथाकैहुनाथकि चखचितचतुरनिहारि ॥ ७१४ ॥ 


टीका |-सखी का वचन सखी से। खडी हुई कोठे पर देखे है थ्रो-क्ृष्ण -की 
| शोभा सुकुमारी नायका | शरीर धकने से भी नही थक नेन औ मन । है चतुर, 
. तू देख॥ विशेषोक्ति अलंकार स्पष्ट है। तन थकने से भी मन नैन नही थर्क॥ यह 
._ द्वोषह्दा भी हरि-प्रकाश औ अमर-चंद्रिका में है। और में नही | तिस से पीछे लिखा ॥ 


9. मूल। ससिबदनौमोसौंकहत सोयहसाँचौबात । 
| . मैननलिनयेरावरे न्‍्यायनिरखिनेजात ॥७१५॥ 


टीका ।- नायका वचन नायक से । नायका धीराधीरा। चंद्र-सुखी मुझे कहते 
/ का ्, | है का ० + 
हो, सो यह संच्च बात है। नेन-कमल ये आप के इसी लिये मेरा मुंह देख भुके जा 


. हैं॥ हैेतूथष्पक्षालंकार स्पष्ट है॥ यह दोहा भी हरि-प्रकाश औ अमर-चंद्रिका में 
 है। और मं नही ॥ 


| मल। जामृगनयनोकेसदटा बेनौपरसतिपाय । 
ह ताहिदेखिमनतोरथनि बिकटनिजायबलाय ॥७१ ६॥ 


..._ ठीका।-नायक वचन भन से, के नाथका से। जिस मुग-लोचनी कै सदा 
. बैणों (पद ज्लेष, चोटी औ त्रिवेणी) छूती है पाँव। तिसे देख, है मन, विक्ट तीरथाँ 
| में तेरी बलाय जाय ॥ 
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तातपर्य यह् कि, श्री-मती-राधिका-जी को देख, जिस से पाप जाय ॥ 
प्रश्न | दोहा । मृुग-नयनी सब-ही तरुणि यहाँ किहिं बल कौंपाय। 


तीरघ बेणी की करी अवज्ञा सु इहिं भाय॥ 
उत्तर ॥ हणभासुर के बध विष कही किहूँ सखि आय । 
प्रिया कही तीरथ करो तहाँ श्याम बच पाय ॥ 


काव्यलिंग अलंकार स्पष्ट है। वेणी में त्रिवेणी का इढ किया॥ यह दोहा भी | 
अमर-चंद्रिका औ हरि-प्रकाश में है। और में नही। इस से शेष लिखा॥ 
अध टूट । 
मूल । तजतअटाननहठपलौ सठमतिआदौंजाम । 
रहैबामबाबामकाौ. भयौकामबैकाम ॥ ७१७॥ 
टीका ।- सखी का वचन नायक से | विरह-निवेदन | छोडता नही अनकरनी 


बात। हठ पडा कूढ-मति आठौँ पह्दर । रहता है बना हुआ वैरी उस नारी का 
काम बिन काम ॥ 


प्रश्न॥ दो ० । विरद्धिणि जारन काम इच्चि कौ स्‌ क्यों बे-काम । 
उत्तर ॥ सिद्धि कहा अबला-विजय जिन जीते गुण-धाम ॥ 


वार्ता । अति सबल हो अबला पर बल करे आठौँ पहर । इस से उस 
की कूठ मति का दृढ हुआ॥ इस मे काव्यलिंग अलंकार स्पष्ट है ॥ 
वाम शब्द बरी औ ख्री औ शिव ॥ 


तातपय॑ यह् कि, शिव के नाम संसर्ग से काम वैरी आठ पहर बना रहे है 
नायका का। यमकालंकार स्पष्ट है, बाम बाम शब्द से ॥ । 


मूल। पायलपायलगौरह लगेअमोलकलाल | 
भोडरहुकोभासिंहे बैंदोभामिनिभाल ॥ ७१८ ॥ 


टीका ।-शंगार मे अन्योक्ति। सखी का वचन नायक से, के कवि की डक्ति। 








६ न्‍. | ४ 
0. 











टूट । २८१ 


|| 
कक, 





. प्राय जैब पॉव-हो में लगी रहैगी, जो अनमोल लाल लगे हु तौभी। अ्रभ्त्रक को 
. शोभायमान ह्लोगी बिंदी नायका के माथे पर ॥ 


। .. अर्थ ॥ दोह्चा। उत्तम संपति-होन-ह़ तड उच आसन योग | 
है अधम नीच तौऊ रहै सेवक भाव संयोग ॥ 


उत्तर॥ पायल पग हैतच्चि बनत बेदी भालह्ि ताइ ॥ 


| 

॥| 

॥ 

॥। के छा 

|. प्रश्न॥ पायल में कह नीचता बेदी कक्त उच भादइ | 
अन्योक्ति अलंकार । 


दोहा । अन्याकांत अरू प्रति कहै अरू की बात विख्यात । 
पायल बैंदी प्रति कही. ऊँच नीच की बात ॥ 


टूती-बचन कुलीन नायका की बडाई । इस से खूंगार ॥ 


मूल। बामतमासकररहो . बिबसवारुनौसेड । 
भकतिहंँसतिह सिह सिभकति भकिभकिह सिह सिदेढ॥७१८॥ 
टीक्षा ।- मद-पान समय, सखी का वचन । नायका तमासे कर रही है। बे-बस 
हुई मदिरा पीके। खिजलाती है, हँसती है, हंस हँस, कुक कुक कर, खिजला 
क्‍ खिजला, हँस हँस दे है॥ जाति अलंकार स्पष्ट है ॥ 
9 मूल। भोयह्रएसोईसमाँ . जहाँसुखटदुखदेत । 
| चेतचाँदकीचाँदनोी.. डारतिकियेअचेत ॥ ७२० ॥ 


टीका ।-प्रोषितपतिका वचन सखी से। हुआ यह् ऐसा-ही समाजिस स॑ 
. सुख-दाता दुख दे है। चैत के चंद्रमा की चाँदनी किये डालती है अचैत ॥ व्याघात 
. अलंकार ! 


छंद । सुखद दुखद छ्वै जात सो कह्िये व्याघात ॥ 935 उलट 


सूल। जदपिनाहिनाहौनरहीं बदनलगौजकजाति । 
तदपिभौंदरहाँसौभरिनु हाँसौयैठहराति ॥ 9२१ ॥ 

















२८२ । लाल चंद्रिका.। 





टीका ।- सखी का वचन सखी से, के नायक से। जो भी नहो नहो नही को _ 
'नायका के सुख से रट लगी है। तौ भी हँसी भरी भौंहोँ से हॉँसी-हो ठक्तरती है 
जो देखे उस के मन में ॥ क्रिया क्रिया विरोधालंकार। ै 


दोहा। नाहॉ हाँ जेसी भई क्रिया क्रिया चिरद । 


अलंकार सु विरोध ख्हाँ जानत जे मति-शुद्द ॥ 
मुल। रुख़रुखेमिसरोखमुख कहतिरुखोंहबैन। 
रूखेकेसेद्रोतये नेहचौकनेनेन ॥ ७२२ ॥ 


टीका ।--सखी का वचन नायका से । चइ्चरा रूखा किया क्रोध के बहाने से, औ .. 
सुख से कहती भी है रुखाई लिये ववन। रूखे कैसे ह्लॉंगे ये नेह से जो चिकने नेन 
हँ तेरे॥ काव्यलिंग अलंकार। चिकने नेनौँ ने प्रीति का दढ समर्थन किया ॥ 
नेह्, तेल औ प्रीति ॥ 


मूल। लग्यौसुमनह्नेहैसुफल आतपरोसनिवार। 
& बारोबारोआपनो. सौंचसुहृदताबार ॥ ७२३ ॥ 


टीका ।>खकीया नायका से सखी का वचन मान छुंडानां हेतु। लगा है 
अच्छा मन (के अच्छा फूल) | होगा सो फल धुप-रुपी क्रोध से बचाव। हे बालो, 
बाडी के बारी अपनी को सोच अच्छे मन-रूपी पानी से ॥ 


तातपर्य यह कि, मान न कर । नायक से प्रीति कर । अभिन्नाथ भिन्न पद मिश्वित 
ज्लेष, औ रूपक अलंकार स्पष्ट है। सुमन औ फल पद शञ्ेष, औ धूप औ क्रोध का 


रूपक ॥ 
मूल । ललनचलनसुनिचुपरहो बोलोआपनईट । द 
जल जो ... ॥॥ 
रास्योगहिगाटेगरो मनौगलगलौदोठ॥ ७२४ ॥ 
टीका ।-सखी का वचन सखी से। नायका मध्या प्रवेत्यग्रेयसी । नॉयक का 


चलना सुन कर, चुप रही बोली आप नही प्रीतम से। रक्‍वा परकैंड कस कर गला 
मानों आँसू भरो दृष्टि नायका की ने नायक का॥ उद्येक्षालंकार स्पष्ट हे ॥ | 











टुट । २८. ३ 





मुल । सरकेसतायनतमबिरह निसिदिनसरससनैेह । 
बहेरहेलागीदहगनि . दौपसिखासौदेह ॥ ७२५ ॥ 


टीका ।- मानी प्रोषित नायक का वचन सखी से। सकता नही सता कर 
क्‍ . तम्र-रूपी विरह् रात दिन अधिक सनैह से । वही रहै है लगी आँखाँ से दीप- 
द 





. शिखा सी देह नायका की । 


प्रश्मन। दोह्चा। जहाँ न विरह्ठ सतावई तहाँ न पुरन प्रीति। 

हि, .... पिय के तौतिय हछ्िय मिटी पुरुष विरह् की रीति ॥ 

द जो कच्िह्ौ यह सुमुत ता स्मृति मेँ नह्ि सुधि भाई । 

द [ व्हाँ ती लखियत विरह है. पै नचह्चि सकत सताइ ॥ 

उत्तर॥ सो०। दीप-सिखा सी देह नेह सच्ित हिय में बसे। 
देखो अड्डव एह.. विरह्-तमचक्ति न सतावई ॥ 

विशेषोक्ति अलंकार । दीपक है औ तम ज़च्ी जाता । 


मुल। जगतजनायीजिहिंसकल सोहरिजान्यौनाहिं 
₹ ््योंआँंखनिसवदेखिये आँखनदेखोजाहिं॥ ७२६ ॥ 


टीका ।-शांति-रस । भक्त का वचन सन से। जगत को पैदा किया जिस ईश्वर 


._ ने, तिस ईश्वर को ते ने जाना नही। जौँआँखाँ से सब देखते हैं, औ आँख नही 
. देखो जाती ॥ दृष्टांतालंकार ॥ | 


इति श्री-कवि-लाल-विरचित-लाल-चंद्रिकायां विदज्वारि-सप्तशतिका-टीकायां 
प्रस्ताविक-अन्योक्ति-नवरस-नुपस्तुति-परिशिष्ट-चुटित-वर्णनं नाम 
चतुर्थ प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ जी-राधा-कृष्ण- 
प्रसादात्‌ संपूर्णो ग्रन्थों निर्विन्न: समाप्त: ॥ 
शुभमस्तु ४ 


४१६ । दौहे ६७० को देखिये ॥ 
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| दोहा ७६ । 


और सब प्रसन्न फिरती हूँ आनंद से भरी गाती (हुई)। है बढ़, त-ही देवर 
के व्याह में क्यों बिलखी फिरती है ? 

| बिलखना 5 शोक-मग्न होना ओर गंभीर भाव धारण करना, अर्थात हर्ष 
_ शोकादि का न प्रकाश करना | बि--विशेषरूप से, लखना-- देख ना वा दिखाई पडना॥ 
.. इस दोहे में 'बिलखी का अर्थ शोकमग्ना नहों है। गंभीरा है। अर्थात 
| औरों की भाँति उत्साह से पूर्ण हो के गाती नहाँ फिरती (देवर के व्याह से 
| संबड अनेक कार्याँ के प्रबंध में संलग्न होने के कारण, न्योते भें आई इुई निश्चित 
._स्त्रियाँ की भाँति गाने बजाने चुहुल करने आदि का अवकाश नहीँ पाती)। ऐसी 
| दशा में उस (नायिका) से उस को भ्वातु-तरुणि (भौजाई) रसणऐन (परिहास-पूण) 
| वचन कहती है कि, बह, तू-ही क्यों मुँह लटकाए फिरती है। 

| ॥ भौजाई का ननद से परिहास करना इस देश की रीति है, और परिह्नास के 
| अवसर पर जेसे साला बहनोई को अपना साला बनाता है, वैसे-ही भावज ननद 


| है। व्याह के अवसर में सभी सब से परिहास (दिल्लगो) करते हैँ । और देवर भौजाई 
| तथा ननद भावज का सभी काल में परिहास हुआ करता है॥ 

द । किह्चिं तिय सो 5 किसी स्त्री से (नायिका से) । रस८हँसो | चुहुलं-- दिल्लगी । 
| ऐन>-घर। रस-ऐन -- परिहास-पूर्ण । यह बैन (वचन) का विशेषण है। नायिका 
से (उस की) भ्वात्‌-तरुणि के रस-ऐन बैन इत्यथं: ॥ 
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२ लाल चंद्रिका । 





“बिलखी, बिलखि, विलखना ” आदि का गंभीरता सूचक अर्थ यदि संदिग्ध _ 
समभिए, तो रामायण के इस दोहे के अर्थ का विचार कीजिए कि, 
सुनहु भरत भावी प्रबल 
बिलखि कहा मुनि-नाथ । 
लाभ हानि जीवन मरन 
जस अपजस विधि-ह्ाथ ॥ 
मुनि-नाथ बसिष्ठ जी वेदांत शास्त्र के आचाय हँ। उन को किसी के जन्म 
मरणादि में चइष॑-शोकादि के वश गाना रोना (बिलखना) शोभा नहाँ देता। 
इस से यह्ो अथ युक्ति युक्त होगा कि, सुनि-नाथ ने गंभीरता से (विशेषता से 
देख के 5 विचार के) कहा । क्योंकि लाभ हानि जीवन मरन जस अपजस ज्ञान- 
पूर्ण आश्वासन वाक्य है, जो बिलख कर (रो कर) कहना संग्भावित नहीं है ॥ 


७७ दोहे को ठोका । 


दान-सूर किह माहिं ८ किसी दान-शूर (दान-बीर) के वर्णन में । दान के शूर | 
के (वा ऐसे-हो) किसी के वर्णन में ॥ । 

कवि लोग बहुधा दानी वा वीराँ-डी का वर्णन अत्युक्ति में करते हैँ (संस्कृत | 
और भाषा में अधिकतः ऐसे-ही स्थल पर इस अलंकार के उदाहरण मिलेंगे) इस 
से दान और शूर शब्द का विशेष उल्लेख कर के फिर किहँ माहिं (किसो में" | 
किसी 870]०७ में) कह्ा है। “अर्थ” किसी शब्द (वा किन्‍्हों शब्दों 5 किसी के 
वर्णन) ही में होता है, इस से दान” “शुर” (वा “दान-शुर”) और “किह” 
शब्दों से दान वा शूर आदि का वर्णन समभना चाह्चिए ॥ 

नैन लगाना वा मन लगना भी मनो-दान (दिल देना, दिलदिहो) के पर्याय 
ह। और मन का देना भी एक प्रकार का दान-हो है। वरंच जिसे मन दे दिया 
जाता है, उसी को तन प्राण और धनादि भी प्रसन्नता पूर्वक दिए जाते है ॥ 


ऊपर वाले दोहे के अर्थ में इतनो खाँच खाँच के बल लाल कवि की टोका 
| मनन अनुरोध से करनी पडती है। नहाँ तो जब परकीयत्व मात्र-ही धर्म विरुद्द है, 
देवर जेठ कैसा ? सतसई धर्म-शास्त्र तो है-ही नहाँ। कविता का ग्रंथ है। सो उस 
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म परकीया का वर्णन हुआ-ही करता है। वरंच देवर से प्रकाश्य रूप मेँ हँसी जी 
लगी का नाता होने के कारण परकीयत्व में बडा सुभीता रहता है। इसी से बहुधा 
ऐसी स्त्रियाँ अपने उपपति को देवर-ही कह्कला भी करती हूँ। अस्मात यदि टीका- 
कार के प्रश्न का अनुरोध न किया जाय, तो नायिका से अंतरंगनी सखी का वचन 
.. और देवर शब्द को पति के भाई के अर्थ मे न ले के, उपपति के अर्थ में मान लेने से, 
. कोई हानि नहाँ है। दयानंद खामी ने वेद भूमिका भें, नियोग के प्रकरण में) देवर 
का अथ द्वितीय वर (पति) लिखा है ॥ 


के ८ क्‍भभ पूज्य उ+5+ 


८७ दोहे को टोका । 


._ नामाटूषण। इस का तात्पय यह है, कि दोनों का कहना अधिक है ओर 
. अधिकनामक टूषण भी है॥ (नामा-टूषण अश्रथात उसी पूर्वोक्त नामवाला टूषण) 
“अधिक” नामक टूषण के लक्ष्य लक्षण प्रसिद्द हैं। 


लल्लू-जी-लाल संस्कृतज्ञ न थे। इस लिये संस्कुत ढड़ को लिखावट में गलतो करते 


हैं। लिखना योँ था “अधिक है और तन्नामक टूषण भी है” । पर उन ने पुंलिद्ग 
तन्नामा के सद्ृश केवल नामा लिख मारा ॥ 





१२१ दोहे की टोका। 


इति-यै--थो-ही ॥ अर्थात महावर देखने के कारण (एक तो) रिस थी-ही। 
| (वह रिस) पय अंगुरिन लालो लखे (और भी बढ़ गई) ॥ 


ये” शब्द “हो - निश्चयार्थ 2 । बहुत प्रान्तों में बोला जाता है॥ यथा, पूव 
| प्रान्त में “यह बात देये रची है,” अर्थात यह बात देव (दई) हो ने रची है ॥ 


देव कवि, “चेती मरू करि के चितई जब चारि घरी लौ मरी-ये धरो रहो ” 
अर्धात मरो-ही रक्‍वी रहे ॥ 


केशव (उरछा-वाले), “मारन हार उबारन हार सु तौ सब के सिर ऊपर है-ये ” 


अर्थात है-ही ॥ इत्यादि बहुत प्रमाण मिल सकते हैँ। और यही यहाँ पर पूरा 
अथ भो देता है ॥ 











व फाकणअ का. रा --+-+ ३ ीकइ+क-.२+-- किया तह काना. कलम सका नम -+ का आता 

















6 आज कु 33कशण जा. कटफनकल७त एप अ8क-१जवा 5 कष्काक2०-९; -<""पराभकरकार नाक 92 ८ स्का पा उक्त, 


8 - लाल चंद्रिका | 


१२४ दोहे को टोका । 


जहाँ किसी कारण से दोष को गुण के रुप में प्रकाशित करे वहाँ लेशालंकार 
होता है। यथा सौतियोँ का (नायक को) वश में रखने का ढंग टोना (जादूर 
वशोी-करण आदि) दोष था। अर्थात मारण मोहन उचद्चाटनादि बुरे प्रयोग हु. 
पर जब तू ने (नायिका ने) नायक को अपने गुण रूपादि से अपने वश कर लिया, 
तो वह्ची वशी-करण का दोष गुण हो गया। अर्थात ऐसी दशा में नायक बहइत 
स्त्रियाँ की आसक्ति छोड कर, एक स्त्री पर स्नेह्ठ करने लगा । सब और टोल शब्द से... 
अनेक नारी सिद्ध होती हँ। नायिका नई और खकोया है। उस के पक्ष में 
पति का अनेक नारी अनुरक्त होना, उस के (नायिका के) रूपादि में न्यूनता का 
दोष, और नायक में कासुकता का दोष दिखाता था। पर जब नायिका ने उन्‍्हों.. 
कार्मों से (जिन से सौतें नायक पर वशी-करण सा किए थाँ) नायक को अपने वश 
कर लिया, तो नायिका नायक के दोनों दोष मिट गए। अतः वशी-करण का दोष 


गुण छ्ो गया ॥ 
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१३पर दोड़े कौ टोका । 


बाल (नाथिका) हृदय में सोच रही थी कि में (संयोग के समय नायक से) कहा 
करती थी कि, “ (तुम्हारे) बिछडते-ही मर जाऊँगी” (और अब विछोह् हो गया, इस से 
मर कर अपनी बात को पूरा करना-ही उचित है)। (एसे दुःख के अवसर की दशा) 
सब सखी खडी देख रही था (कि) क्षण क्षण पर (नायिका को) बिथा अधिक (विशाल) 
हो रही है। अर्थात नायिका मरने का दृढ संकल्प करने के कारण चित्त भघैय को 
स्थान नहा देती, इस से विरह वेदना बढती-ही जाती है। जिस (वेदना) के (बाहरी) 
चिन्ह देख कर एक पडोसिन (सौत--नायक को टूसरी ख्लेह-भागिनी») ने (विचार 
किया) कि, अब यह (नायिका) देह छोडती है । इस से (पडोसिन) यह सोच कर | 
बिलखने (रोने) लगी कि, “आहा, ऐसा (चढा बढा) स्रेह्न-युक्त बिरह | कहाँ (बिरली- 


# सौत विवाहिता और अविवाहिता दीनों प्रकार को हीती है । 

+ विरह को वहवचन (विरहन) कहमा स्तह को थिकलता के कारण है। वा विरह् के अनेक स्पष्ट 
लक्षणों को भी विरह के नाम से पुकार सकते हैं | पूर्व प्रान्त में कई एक एकवचनवालै शब्दोँ की बह- 
वचन कौ भाँति बीलसे भी हैं, यथा “इन भगतइन (भगतई--भ्रज्ञि का बहवचन) मे (से) गिरिसौ (गुहस्थी 
काहै का (क्यॉँकर ) रही (रहेगी)? । भक्ति में अनेक लक्षण होने से वा बीलचाल के ढंग से बहवचन के रुप 
में बोलते हैँ नहों, भक्ती का बहवचन कैसा ॥ ; 


है 
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हो स्त्री में ) देखने में आता है” | अथवा यह अर्थ भो हो सकता है कि, इन खस्तनेक्न (के 
लक्षणों) से संयुक्त विरह कहोँ-हो देख पडता है । “विरहन” के स्थान पर “विरहिनि” 
पाठ हो, अथवा विरच्चिन (बिरही का वचहु-वचन) हो, तो भो “इन” शब्द को आद- 
रार्थे बहुवचनं- वा - इन नेह-युक्न विरहक्चियाँ (को कह लखी -किसी-ही ठौर देख 
सकते हैं) अर्थ हो सकता है। तब (सौत को बिलखते देख कर) (नायिका ने) जाना 
. कि अब प्रेम का पूर्ण लक्षण (इस) तिय (स्त्री -सौत) में (पाया जाता है) , क्यॉँकि 
मैरी विरह् विधा यह भी नहाोँं सक्ल सकती (इसी से बिलखतो है)। किसी कै दुःख 
,. से दुखी होना प्रेम का लक्षण है। जो हृदय का कीमल होता है, वह्ची ऐसा करता 
. _है। और ऐसा न होगा वह प्रेम का निर्वाह क्या करेगा १ (यहाँ पूर्ण का अथ्थ संपूर्ण 
. न मान कर “भरा हुआ” माने , तो इस प्रश्न को भी स्थान न रहेगा कि, नायिका अपनी 
सौत को प्रेम के पूर्ण लक्षणवाली कैसे मान लेगी? अतः “लक्षण से पूरित प्रेम” यह 
अर्थ अधिक सुंदर जान पडता है। यह (पराई सहानुभूति नामक प्रेम का लक्षण) देख 
के नायका इस अनुमान से हषिंत चुई कि, सौत सुभ में रूत्यु के से चिह् पा कर 
दुःख करती है (यहाँ नायिका अपने प्रेम में इतना प्रभाव देखती है कि सक्तज विरो- 
घिनी तक के चित्त पर आधिपत्त्य कर लिया) । ऐसे स्थल पर दुःखी सुम्ूर्षु का हर्षित 
होना अ्रयोग्य नहों है। और पातिब्रत्य की अपेक्ञा-सौति-साल की अधिकता-- 
भी नहों पाई जाती । वरंच प्रेम का आधिक्य सिद्ध होता है, जो नायिका के और 
टूसरे रूप से सौत के हृदय पर भी प्रभाव दिखा कर मरणीनन्‍्मुख व्यक्ति तक को हर्ष 
दान कर के सच्चे पातिव्रत्य की छटा दर्शाता है। रोते को बिना कारण हँसाना 
वा हँसते को रुलाना प्रेम-देव का सहज खेल है। और पातित्रत्य भी प्रेम-ह्ी का 
एक रुप है ॥ ह 


१४३ दोहे को टौका । 


ओप (पानिप, आबदारी, शोभा) । अनूप, जिस की उपमा न हो (वे नजीर) । 
टोकाकार ने अनूप” का अर्थ नया लिखा है, सो यद्यपि अपूर्व शब्द का अर्थ है, तो 
भी कभी कभी अनूप को भी अपूर्व के अर्थ में ले आते है ॥ 
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१४६ दोहे को टोका। 


यह प्रग्न-ही व्यर्थ है। छाती बत्तीसी, औ दंपती के नेत्र-ही का काम इलसना ._ 


बिहसना तथा हँसना है। हाथ, पाँव, नाक, मुंह कभी किसी के नहा हँसते 
बिहसते। अतः अक्षरों में न हो, तौ भी अर्थ में जो जिस अंग का काम है, वही लिया 
जायगा। दोनों का, अथात नायिका और अंतरंग सखी का, अथवा दंपती का ऐसे 
अवसर पर हँसना (दर्णन की प्रसन्नता से) भी असमंजस नहों है। हँसना यहाँ ठट्ठा 
मारने के अर्थ म॑ नहीं है | आनंद सूचनार्थ सुसकिराने मात्र से प्रयोजन है। सो 
सैकडोँ बहिरंग लोगों के भध्य में भो हो सकता है, जिस का अस्तित्व केवल दो-'ही 
(एक चित्तवाले) समझ लेते हैँ। विशेषतः यक्ठ नायिका परकीया है, जिस को 
चतुरता के विना काम-हो नहों चल सकता। याँ-ही परकोया की अंतरंग सखी 
के उपपति भी ऐसे मख नहीं होते कि इतर (गैर) के सामने अपने मन का भाव 
(आपस में ) न जतला सकें। टोका-कार का “दंपती की आँखें ” कहना भी व्यर्थ है। 
क्योंकि उपपति नायक के आगमन के साथ-हो परस्पर दश्शन भी सह्वज नहा है। 
खकीया वा गणिका-हो के पति बाहर से आते-ही अपनी प्यारी को देख सकते हैं । 
उपपति को ऐसा अवसर तभी मिल सकता है, जब नायिका प्रेम वा देव के वश उसी 


(नायक) का मार्ग देख रही हो | सो किसी अक्षर से ऐसा अर्थ निकलता-ही नहीँ 


है, कि नायिका को तत्क्षण प्रिय-दर्शन का सुयोग प्राप्त था। अतः हँसना विह्सना 
आदि नायिका और समाचार देने-वाली का बन सकता है। न कि नायक नायिका 
का। यदि नायक का जिक्र होता, तो “इलसे, बिहसे,” आदि शब्द होते। पर सुख्य 


दोहे में “विहसी हँसो” का प्रयोग किया है, इस से “दुइन निहारि” के हँसनेवाली _ 


स्त्रियाँ-हो सिद्द होतो हैं, पुरुष कभी नहा ॥ 


यह कहना भी निरथंक है “क्या एक आँख हँसती है जो दो कहा ?१” यहाँ 


“हंसने” का कम आँख की ओर नहीं है (जैसे छाती, बत्तीसोी आदि किसी शब्द का 


अर्थ नहों लक्षित हुआ, वेसे-ही नेत्र का भी कहाँ नाम नहीं है, फिर ऐसी शंका 
क्यों ?)। हँसने बिहसने-वाले दोऊ हूँ, और यही दोऊ शब्द से पाया जाता है, अतः 


आँखें तो होती हैँ चार ! - एक आँख किस अक्षर में पाई जाती है, जो ऐसा संदेह 
उठाया जाय ॥ 





७८8. 4.» >नम-म 23 ऑअम+-+30-« «हि क-- २५० 4:42 2:64 
८7 जर्ण “जिन हू 











>_ 7970707709 &7, ४07"08, 9 





हाँ, यदि टीका-कार-हो अर्थ पक्तषपात वशत:ः मान ले, तो सिद्यांताथ-वाली 
कह्चानी अनुचित रीति से नहोँ गढी गई । पर हैँ प्रश्म और उत्तर दोनोँ वाहियात | 
इस से तो कहानी याँ बनाई जाती, तो प्रेमाधिका के कारण रसीली हों जाती किः-- 


नायिका अपनी अंतरंग सखी से वियोंग जनित वेदना का ठत्तांत कह् रही थी। 
इतने भें किसी ने नायक के आने का समाचार किसी से पुकार कर कहा, जिसे सुनते- 
ही वक्त (नायिका) दार पर वा कोठे पर उसी समय जा पहुँची । वहाँ दोनों (नायिका 
नायक) परस्पर दर्शन लाभ कर के, इलस, विहस, और हँस उठें। पर एक पुरुष 
और ७क स्त्री ह्ञोने के कारण “हुलसी, विहसी, हँसी” के स्थान पर “इलसे, विहसे, 
हँसे”, ऐसा पाठ बदलना पडेगा। टीका-कार ने इस का ध्यान न रख कर “हँसी 
दंपती की आँख” लिख मारा है ॥ 


यदि पाठ बदलना अनुचित जान पड़े (है-ही), तो “दोऊ” शब्द से नायिका 
और सखी-ह्ो का मंगल समाचार सुन कर हँसना, विहसना, मानने योग्य है । 


नायक नायिका का नहाँ ॥ 
अब टोका के दोहाओँ का अथ सुनिये ॥ 


बहिरंग सखी यह (सोच कर) इलसी, कि आज (नायिका की) चोरी (गुप्त- 
सत्रेह) जान ली। जहाँ इलास (प्रसन्नता) होता है, वहाँ अंगों में सुख का साज और 
बिहसना (होता-ही है)। यह दोनों (नायिका और अंतरंग सखी) विहसों (प्रसन्न 
हुई ) कह्चिए (अर्थात #) फिर सुसकिरा के हँसोँ (बह्निरंगिनी के, संकोच से खुल के 
न हँसों )। और बहिरंगिनी (दोनों को मुसकिराते) देख के, हँसी (कि) नेह को 
(नायिका) छिपा न सकी । वह्त (बह्चिरगिनी सखी) चतुर थी, (इस से) यह् (सोच 
कर भी) हँसी कि, अब तक (मे ने) बात (नायिका के स्रेह् की) लखी (समभकी) 
होनथो॥ 

सोचे साचे यहो अर्थ निकला है नहों, दोहे तो यहाँ पर स्पष्ट अर्थ से टूर-ही है ॥ 








# बहुत लोग “अर्थात” के स्थान पर “कहौ” वा “कहिए” बोलते हैं, यथा “ घेनुवुंद”” घेनु कह्टौ (वा 
कहिए) गाय, तिन का दूद कही (अर्थात) समृह ॥ 
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दोहा १६२। 


भागन भाग्य बल से (भाग्यों से वा भागों से)। ठाकुर कहते है “भागन भेंट... 


भई कब-हूँ पै घरोक विलोके अधैयत नाहों””, अर्थात कभी भागों से (उन के- नायक)... 
के साथ भेंट इुई (भी) पर घरी भर देख के तृप्त नहीँ होती हूँ ॥  ! 
भाग (भाग्य) नसोब आदि को दिल्ली लखनऊ आदि के साधारण लोग तथा 


कवि भी एक-वचन बहु-वचन दोनों में प्रयोग करते हैेँ। यथा सौदा (दिल्ली के... 


प्रसिद्ध कवि) “नसीबोँ से अगर आ जय शबरात” | इत्यादि बहुत प्रमाण हैँ । 


अथ यक्त है कि (संकेत स्थल के) आधे मार्ग में चंद्रमा (का उदय देख के नायिका 

को) छटपटी पड गई (कि कोई जाते हुए देख न ले), पर साथ के भ्वरमरों ने भाग्य 

(नायिका के) गली को (घिर कर) अंधकार पूण कर दिया (बिना उपाय किए 
छटपटी जाती रहो, यही भाग्यों को उत्तमता है) ॥ 


१७७ दोहे को टीका । 


स्वकोया नाथिका (नायक को अन्य ख्री के पास से आया हइुआ देख के) कहती 
है (कि), हे सखी, युक्त (ठीक बात) तो यह् है कि, काम-देव इन्हे हाथी को भाँति 
घेर लाया है, नहों तो (मेरे पास) इन का आना कैसे बनता, (पर) दिन को प्रिया 
(परकीया) नहीं मिल सकती (इस से काम-वेदना मिटाने को मेरे पास आए है )॥ 
युक्त - ठीक, सत्य, यथा “आप का कहना युक्त है” ॥ 


१७८ दोहे को दौका । 


मूल मे केवल “सबैकहाउरह ” लिखा है। टोका-कार महाशय “तुम्हारा” 
शब्द न जाने कहाँ से ले आए। ठीक अथ यकह्द जान पडता है कि, सभी कहाड 
(कह्ाव-- “कहना” शब्द की संज्ञा, यथा “बत-कह्ाव”) रहते हेँ। अर्थात ऐसी 
(भठी) बातें तो सभी बनी-ही रहती हे, (पर) मछ&यडर की लोक (प्रत्यक्ष हम) 
लखती हैं। फिर तुम्हारे कहने को सत्य और तुम्हे निर्दाष कैसे मान ले ? क 
यदि टीका-कार के पक्ष से “उर” का अथ, “तुम्हारा मन मान ले”, तो भी ध्वनि _ 
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सैयह अभिप्राय निकलेगा कि, तुम्हारा ऐसा मन सब का नहीं है, कि प्रत्यच्त दोष 
. देख कर भी केवल बनावटी बातोँ पर रीभ जाय | अर्थात तुम प्रत्यक्ष देखते ह्लो कि, 
. यह पराई खी है, तौ भी उस की मीठी मीठी बाताोँ में आ कर, उसे अपनी ख््री 


क्षे तृल्य आदर देते हो ॥ 


१८६ दोहे को टोका । 


दोनों (मेरे और अन्य स्त्री के) मुंह लगते हो, दोनों की दुःख देते हो, यह्ष 
अर्थ इुआ | अर्थात वह भी भांठी बातों से क्या सुख पाती होगी | (जब कि) प्रिय की 
. चहिय-लाग (हार्दिक प्रीति” सच्चे जी से स्नेह्ठ) नहीं है, (तो) मुख मीठी (केवल सुख 
से मीठी मीठी बातें-- मिठ-बोलापन) सब व्यर्थ है। अर्थात मन से प्रीति न इुई, 
| तो मौखिक स्रेह्र में क्या रक्वा है। जिस में मुंह-लाग (अ्र्थात भूठ बोलना और 
._नि्लज्जता करना) है, उसी को सुंह लगना (दुःख देना) कहते हूँ । (तदनुसार) वह् 
| अनुराग दुःख देता है जो हुदय से न हो (केवल) ऊपर-ही से कलकता हो। मूल 
| द्वोहे में “सनेह सोँ पागि” शब्द है, और पागना कहते हैँ किसी वस्तु को केवल 
| ऊपर-हो ऊपर खटाई मिठाई आदि सेयुक्त कर देने को । अर्थात तुम मेँ ऊपर-चहो 
| ऊपर का ख्नेह्द है, भीतर (मन में ) कुछ नहों । इस से प्रीति में कच्चे हो, तिस 
| पर भी मुँह लगते हो (धृष्टता करते हो), अतः सूरण की भाँति दुःख-दायक हो ॥ 


मुँह लगना - भूठ बोलना, ठिठाई करना, और दुख देना ॥ 


पागना मिठाई-ही आदि के साथ बोलते हाँ, घी तेल आदि के साथ कोई 
कोई लोग अवसर विशेष पर ऐसे-हो बोल लेते हैं । जैंसे प्रीति उठी (जाती रही), 
वा जग को प्रीति छुटा चाहती है । यहाँ उठना बैठना छुटना लगना आदि व्यक्ति वा 
वस्तु के कार प्रीति में युक्त नहीं हैँ, तो भी कभी कभी बोलने में आते हूँ, पर और 
क्रियाओँ (४०००७) का प्रयोग इस प्रकार से नहीं होता ॥ 


२२६ दोहे कौ टोका । 


पाँचवें दोच्चे में कह आए हैँ कि “भिन्न भिन्न की अंधिकई प्रोति अधिक ठच 
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मानि” | छठ दोहे मेँ उसी को पुष्ट करते हूँ कि, जेसे राजा राजा और धनी धनी की 
मित्रता में (परस्पर) कौन नए सुख (प्राप्त होते हैँ), जो स्नेह्ठ कर के (दोनों मित्र) 
चाहें ? (क्योंकि दोनों को) निज गेच-ही में एक से सुख (मिल सकते हैँ), अर्थात 
एक को टूसरे की सहायता की आवश्यकता-ही क्या होती है ? (पर हाँ), एक 
महाधनी हो, औ टूसरा राजा हो, तो दिन दिन प्रीति बढ सकती है, (क्योंकि) एक _ 
(अर्थात राजा) अपनी आज्ञा के पुष्ट रूप से प्रचार होने का सुख चाहता है (सो 

जब एक प्रतिष्ठित धनी मित्रता के कारण सब प्रकार की आज्ञा मान लेगा, तो उस के... 
अनुरोध से सवे साधारण अवश्य-ही मार्नेंगेी, और राजा के लिए यक्ष बात बडे-हो 
संतोष का हेतु है) | तथा दूसरा (धनी) धन का सुख चाहता है (जिस की हड्ि राजा 
की सह्चायता से सहज में हो सकती है) | रीति यह्ो है (जिस से भिन्नता के सुख की 
दिन दिन वद्वि होती है )। इस टदृष्टांत से तात्पयं यह है कि, एक हषभानु-जी 
की कन्या हैं, दूसरे हलधर-जी के भाई हैं, ऐसे भिन्न संबंध में आपस के प्रेम की | 
अधिक संभावना है। एक को कन्या दूसरे को पुत्र वा एक को किसी की भगिनी 

दूसरे को भाई कहने में, सम संबंध होने के कारण, स््नेह़् की पृष्टता का इतना संभव 
न होता॥ 


यहाँ भी केवल बात का बतंगड किया है। नहाँ तो “धषभानुजा” और 
_ “हइलघर के बीर” कहने में सी का सखी से परिहास भी अयुक्त न था ॥ 





२२८ दोहे को टोका । 


इस (भाविक अलंकार) के उदाहरणं का रूप कवि (लोग) याँ वर्णन करते 
हैँ। (नायक) विदेश में भी (प्रेम प्रावल्य के कारण) देखता है (अनुभव करता है) 
मानौ प्रिया सुसकान समेत (मुसकिराती हुई, सुझे) पान दे रही है। तात्पय यह 
है कि, नायक विदेश में अपनी प्यारी से टूर रहने पर भी ऐसा अनुभव करता है | यहाँ 
दूर को निकट के रूप में माना है। इस से भाविक अलंकार हुआ। वर्तमानदर 
निकटस्थ (समय, व्यक्ति, वस्तु आदि), और भूत भविष्य-- टूरस्थ (पुरुष, पदार्थ, काल, _ 
कर्मादि) ॥ ै 


स्मित्त-शब्द कठोर होने से भाषा के योग्य नहों है, इस से “देत बिहं 
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क्‍ | मीहिं पान” वा “ हँसी युत पान”, ऐसा पाठ उत्तम क्ोगा । स्मित मुसकिराह्ृट 
,. को कहते हैँ पर संस्कुत-ही में अच्छा लगता है, भाषा में नहीं ॥ 





२३१ दोहे कौ टौका । 


। अन्योकति (अन्योक्ति) दूसरे पर ढाल कर किसी से कुछ कहने को अन्योक्ति 
क्‍ कहते हू। यथा-चील्ह के घोंसले में! मास नहीँ बच सकता-अर्थात दूती के 
पास रह कर तू (है सुंदरि) नहों बचेगो (अछूती न रहेगो) ॥ 
बच्चिनापन वा बंहिनापा- वास्तव मेँ बच्तिन न हो, पर प्रीति के कारण 
._ बच्चिन बनती हो, उस का संबंध ॥ 
ऐसी बचक्तिन को “बहिनेली” वा “मुंह बोली बचह्चिन! । और उस के बर्ताव को 


| “बहिनापन”, “बह्चिनपन”, “बच्चिनापा”, “बच्चिनपी”, “बह्चिनाचार”, वा “बह्षि- 


. नियाचार” कहते है ॥ 

| टूती चतुर है । नायिका भोली है। इस से सखो नायिका को समभातो है 
. कि, इस (दूती) के बह्िनापे में न भूलो ॥ 

| दोह्के का अर्थ । यह (नायक) महा छवीला है, नगर में मुच्ल्ले मुल्ले इस को 
| चाह है। (इस से) जहाँ जायगा, वहाँ की (नायिका) अपना-हो नाक्न (पति) 
कर लेगी ॥ 


अर्थात ऐसे सुंदर पुरुष और ऐसी चतुर टूती के मध्य, तेरे सतीत्व का विनाश- 
हो होगा ॥ 


२६० दोहे को टोका । 


जु वे लगाये एक से इत्यादि॥ जो वे (वाण) एक (रीति से) लगाए जाने 
पर अबाधित रूप से जा कर लगें, अर्थात पवन अथवा (दो बाण संचालकाँ के 
अतिरिक्त) और किसी बीर के वाणों से बच कर (आपस में) मिल जायें, तो 
दो के दोनों (वाण) कट कर गिर पडटते हे (भूमि पर)। चलानेवालोँ पर बाधा नहीं 
आती (वाण-हो व्यर्थ जाते हैँ )। पर नेत्र, लाज को वाधा को बचा कर, यदि लगें 
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वा लगाए जायें, तो दोनों ओर के चलानेवालोँ को मूर्छित कर देते हैं। अर्थात 
नैन-वाणं जिस पर चलाए जाते हुँ उस पर तो चोट करते-हो हँ। वरंचजो 
चलाता है उस को भी विकल किए विना नहीाँ छोडते-नंत्रों के द्वारा स्नेह 
की पीडा दोनों (प्रेमी और प्रेम पात्र) के हृदय में उत्पन्न छो जाती है। (इस 
बात के उदाहरण अनेक है)। इन नेन-वाण के संचार में विषमता यही है कि, 
वहाँ (युद् क्षेत्र में) आपस में टक्कर खाने (मिल जाने) से वाण गिर पडठते हैँ, और 
यहाँ (प्रेम-देव के विह्ार-स्थल में) नेन-वाण के स्वामी (प्रेमिक “और प्रेमिणी -- 
अबाधित रूप से नैन-वाण का संमेलन हो जाने पर) गिरते हॉ--स््रेह् से विकल 
(लोट पोट) हो जाते हैँ। और खरी विषमता यह्ट हैं कि, वाण (नेत्र) का रूप || 
जैसा था वैसा-हो बना रहता है ॥ 


तात्पर्य यह् है कि, वाण जिस पर चलाया जाता है, उसी को घायल करता 
है, चलानवाले को नहीँ विधता। हाँ, जिस पर चलाया जाय वहचह्त भी अपना 
वाण छोड तो दोनोँ के लगना संभव है, किंतु बीच में पवन वा किसी तीसरे वाण 
आदि की बाधा से बच कर दोनों वाण आपस मेँ मिल जाँय, तो किसी को भी दुःख 
नहों देते (आप-ही गिर कर बे-काम हो जाते है)। पर नैन-वाण की गति महा 
विषम है। वह, जिस पर चलाए जाते हैँ, उस को तो विकल करते-हो हे, किंतु 
चलाने वाले का भी हृदय बेघे विना नहों मानते (जी इन वाणों को चलाता है, वचन 
पहिले-हो से स्नेह-वाण-विद्द होता हे, नहों तो ऐसा कर-हो न सके), और यदि 
लोक-लज्जादि को बाधा न होने के कारण दोनों ओर के चलाए हुए वाणों का संघट्ट 
हो जाय, तो भी वाणों का कुछ नहोँ बिगडता, दोनों चलानेवाले-ही घायल 


होते 3५ 


होते ह॥ 


२७७ दोहै को टोका । 


उक्तकने का अक्षरा है कि नशा छूट के चैतन्य भाव होना । छिन छाकने का 

0 से ्प्७ छ्ड ७ छः .॥ 
अथ है क्षणेक मे नशा प्राप्त होना । क्षणेक में जहाँ नशा प्राप्त छ्ञोती है, वहाँ (नशा) 
उतर जाती है। यहाँ पर छिन-हूँ के छके का अर्थ है, कि क्षण भर जो द्युति देखी, 
उस से नशा चढो, फिर वह्च नहों उतरी | इस लिये काल विपाक से नशा नाश नहोाँ 
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. व्यत्ययं को “हरे न काल विपाक” यह इतना अंग जताता है। उस का ह्ैत॒ 
वाक्यछिन काके उछके न फिर”, यह है। इस कारण पुनरूक्त दोष नहीं ॥ 


३०५ दोहे को टोका । 


| 
॥ 
॥ 
| “हेतु समग्र न होय जहें” इत्यादि दोहाओँ का अर्थ यह है, कि कारण तो 
हो, पर पूरा कारण न हो तो भी कार्य उत्पन्न हो, ऐसे स्थल में भी विभावनालड्डार 








ह्लोता है । उस के दो उदाहरण देते हँ | एक तो, “तरुणी कटाक्ष-रूपी वाण छोंडती 
. है”, और दूसरा, “भूषण के बिना भी भूषणवती देखी जाती है” । पहिले उदाहरण में, 
. यद्यपि नेत्र कारण है, पर पूरे कारण नहीं हैं । पर चोट का लगना पूरा कार्य होता 
 है। और जिह्ना मधुर-वाणी-रूपी भूषण से भूषित है। ऐसा तात्परय होने से, यद्यपि 
मधुर वाणी पूरा कारण नहों है, तो भी जिड्चबा का भूषित छ्लोना कार्य इआ है। 
कारण किसो दूसरे कार्य का क्षो, और जो कार्य उत्पन्न होना हो, उस का जी प्रसिद्द 
. कारण हो अपने उस प्रसिद्ध कारण को छोड के, जहाँ दूसरे न्यारे किसी कार्य के 
कारण से, जहाँ कार्य को उत्पत्ति कहो जाय, वहाँ भी विभावनालइ्वर होता है। 
इस का उदाहरंण यथा, “देखो शइ से वीणा का शब्द हो रहा है??। इस का तात्पय 
यह् है कि कण्ठ शइ के समान है। उस से वाणी का शब्द ऐसा निकल रहा है, मानी 
वीणा का शुंब्द हो रहा है, है प्रवीण लोगो। यहाँ वीणा के शब्द का कारण शहः 
नहीं है। तेसे-ही ज्वालासुखी के मध्य में अग्नि की उत्पत्ति के कारण इन्धनादि 
नहों हैं । वहाँ कारण न होने से, वह्व नियत स्थान-ही अग्नि का कारण जाना 
जाता है, क्यों कि न्यारे किसी स्थल मे इन्धनादि के विना अग्नि उत्पन्न नहों है। पव॑त 
पत्थर को उत्पत्ति का हेतु स्थान है, यह बात प्रसिद्द है, परन्तु वहाँ पर अग्नि की 
उत्पत्ति देखने में आई, इस कारण यहाँ विभावनालझ्जार माना गया है। तैसे यहाँ 
प्रेम को अग्नि विचार के उपमा दी है। अग्नि के कारण काष्ठादि निश्चित, परन्तु 
प्रेम में काष्ठादि कारण नहा हैं । प्रेम-रूपी अग्नि तो प्रेमियाँ के परस्पर नेत्रोँ के 
मिलाने से होता है। उस प्रेम-रूपी अग्नि की पह्िचान भी प्रेमियोँ के परस्पर 
नयनों के मिलने से होता है। इस प्रकार से यहाँ विभावनालड्डगर प्रगट है ॥ 


+. 

















१४ लाल चंद्रिका । 





३१३ दोहे को टोका । 


भीर को खडी पा के ओठोँ में हलकेपन से, अर्थात धीरे से, प्यारी प्यारे से जो 
बात कचह् के चली, वहन बात खटकती है, यह कैसे हो सकता है। क्योंकि भीर मेँ 
दूसरी ओर ताक के, धीरे धीरे ओठ हिला। जो बात कहो जाती है, वह सुनाई 
नहीं देती। जो सुनाई नहीं दो, उस का अज्ञात आशय कैसे खटक सकता है। 
हरवाइर- हलकापन, अर्थात धीरे ॥ । 


३३३ दोहे कौ टौका । 


. तीज के त्योहार को जान, प्यारा विदेश से आ कर, जब ग्राम के समीप सीमा | 
पर पहुँचा, तब सोचा, कि प्रथम किस नायिका से मिलूँ। ऐसा विचार, चित-चुभी || 
(जो नायिका चित मं चुभी थी, अर्थात हृदय मेँ प्रवेश कर रही थी), उस को, किसी 
बहाने से बोल (बुला कर), यह जान कर कि घर पहुँचने से कदापि इस से भट न 
होगी,.निसि (रात को) सीमा-ही पर रह कर, और रति रंग कर कर, पठई (मेज 
दिया), पीछे से आप आया । नायिका पति के समागम के गव से, और सौतियाँ 
के अनख लगाने के लिये, अच्छे भूषण वसन साज के नहों सजे। उस नायिका की 
वैसी स्थिति देख के, सब सौतियाँ उदास हुई, क्योंकि सौत को रति सौताँ को दुःख- 
दाई होती है ॥ 








३४६ दोहे को टोका । 


देहली-दीपक का अर्थ है-जैसे देहली पर दीपक रक्‍्वो, तो घर के भीतर बाहर 
प्रकाश होता है, तैसे एक शब्द जो बीच में रख दिया जाय, और वह दोनो ओर 
अन्वय पावे, तो वह् देहली-दीपक न्याय होता है ॥ 





दोहा ३६१ । 


मीठे खाद का एक काष्ठ विष, साँठ-हो के आकार का, होता है। धोखे से 
सोंठोँ के सड्ः वह बाजार में बिकता है। सो जैसे साँठ के भ्रम से खाये गये, मधुर 
विष से च्रास होता है, तसे। 
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इठलाना अच्छा नहों है। इस लिये उसे साँठ की उपमा दी | परन्तु वक्ष पति 
की अच्छा लगा। इस कारणं उस पर माधुरी की समाधि की । परन्तु अब जो नायक 
' के हृदय में इठलाने से उत्कणठा से दुःख हो रहा है, उस से विष के परिणाम का 
चास हो रहा है ॥ 


| ४५८ दोहे कौ टोका । 


॥ लखति पियह्दि जगि सेंग तऊ मुकुरति सखि सौ प्रीति । 
तहेँ तिरबविधि चयरंग सु मधि लख निलजनि यक्तठ रीति ॥ १ ॥ 


। . अथे।-देखती है पिय के संग जागी, तौ भो सखी से प्रीति मुकुरती है | देखने 
| का प्रमाण तीसरा रंग है, अर्थात आँखों का लाल होना। इस अर्थ में यह बात 
 धाई गई, कि देखती है प्रीतम को जाग कर संग मे, तो भी सखी से प्रीति को 
_ किपाती है। तहाँ तीन प्रकार के तीन रंग के बीच देख कर निरलब्जता करना 
_ यह्च रीति है। अर्थात लाल आँख कर सुकुरना तीसरे रंग का बोध करता है। परन्तु 


मेरी राय से ऊपर का अर्थ बहुत खाँ च कर ह्ोोता है। 











दोहा । सायक सम मायक नयन रंगे जिबिधि रँग गात। 
भुखों बिलखि दुरि जात जल॒ लखि जलजात लजात ॥ 
अथ ।-तेरे नैन तीर के समान हैं, माया करनेवाले हैं । तीन प्रकार के रंग 


से रंगे हैं, अर्थात सेत, स्थाम, ओर लाल हैं । एक दोहा यह्ट भी इस के प्रमाण 
मेंहे। 


दोहा । अमी हलाइहल मद भरे सेत स्थाम रतनार । 
जियत मरत भुकि कुकि परत जिह्डि चितवत इक बार ॥ 
ओर भी एक कवित्त में लिखा है। 


सितासित लोचन में लोहित लकोर कैधों बाँधे जुग मीन लाल रेसम के 
जाल मं ॥ 


इस लिये मेरी राय में प्रीति सुकुर कर लाली को दूँठ निकालना बहुत-डो 
। खीँंच-खाँच है ॥ 

















१६ लाल चंद्रिका । हे | | 





४६६ दोड़े को ठौका । 


कोऊ कहे जु दगनि की नह्नडि पायक निरवाह। 
इत्यादि । 


जो कोई कहे कि आँखों का पायक (प्यादा) से निर्वाह नहों होता, अर्थात. 
प्यादे से समानता नहां हो सकती, क्योंकि प्यादा औरोँ से नहोँ बचाता (सिवाय ! 


अपने विपक्षी के) देखा जाता है-तो यहाँ केवल शब्द की समानता कहो गई है, 
भाव की नहों । उदाहरणं बहुत देख ली जिये। 
मंगन के देखे पट देत बार बार है। 


अथ।--याचकोँ की देख कर बार बार पट अर्थात वस्त्र देते है, अथवा पट अर्थात 
किवाड बार बार देते हैँ, अर्थात किवाड बंद कर देते है । 
फिर--मंगन लखि पट देत हँ दाता सूम समान। क्‍ 
अथ |-मँगनों (याचकोँ) को देख कर पट देते हैं, अर्थात कपडा और किवाड । | 
ला] । ४ देते पा] 7७ हक 
यहाँ दाता और सूम बराबर हैं। दाता कपडा देते हैं । सूम किवाड देते हं। इस 
में भाव की समानता नहाॉँ है। केवल शब्द की समानता है। अर्थात पट दोनों 
देते हैं'। पट का अर्थ कपडा और किवाड दोनों हैं ॥ 


बिधि के समान है बिमान-क्तत-राजहंस 
इत्यादि । 







इस का आशय यह्च है, कि विमान-कृत राज-हंस, अर्थात ब्रह्मा का वाहन हंस 
है। और विमान, अर्थात विना मान का किया हुआ, राजा का हंस (जीव), सो 
ब्रह्मा का तुल्य है। अर्थात इस भे शब्द की समानता है। भाव की नहों । इस प्रकार 
से कहाँ बनता है शब्द की समानता का श्लेष । इस प्रकार के अथ्थ को विशेष बुद्धि, 
अर्थात बडे बुद्दिमान समभते हैं ॥ । 


४७८ दोहे कौ टोका । 
चंद-सुखो नहि चाहिये संबीधन इइहिं ठौर । 
चंद-सुखी जो इती तऊ कियौ नयो कहूँ और ॥ १ ॥ 
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शअथे ।“इस जगत चंद-सुखो संबोधन करना नहीं चाहिये, क्योंकि चंद-सुखी 
. जो थी-हो तब नया और क्या किया | 


| दोक्चा। कोऊ कहै अब-ही भई चंद-सुखी याँ नाम । 

| सु तो चंद-सुख ने कियी कीन शब्द इर्चिं ठाम । 

|. अर्थ |-कोई कहे कि अब-हीं' भई है चंद-सुखी इस प्रकार का नाम। स्रो तो 
| ः चंद्रमा समान सुख ने किया है, अर्थात चंद सम सुख होने से चंद्र-सुखी नाम पडा, 
| . क्याँकि इस जगह कीन शब्द है। इस का प्रश्नोत्तर देखने से साफ मालूम होगा 
जो लिखा है| 








न । जहेँ उपमा उपमेय को दुह्डनि श्रेष्ठता आह्षि । 
इत्यादि । 


|! 

| अर्थ ।-जहाँ उपसमा, उपमान उपभेय दोनों को गेष्ठता है। जहाँ प्रतीष 
._ (प्रतीप एक अलंकार है) है, तहाँ उपमेय-ही को गेष्ठता चाहिये। कैसा यह 
चंद्रमा ? जैसा तेरा मुख अत्यंत छवि देता है । इस जगह तो यह प्रतीप है। उपमेय 
ह जप शोभा पाता है। इस से दोनोँ प्रकार के मत से दोनों का नाम लिया। इस 
. प्रकार के कहे हुए अथ्थ में, है गुण-धाम, किसी प्रकार का प्रश्न नहों है ॥ 









दोह्चा। तह पिय सुख लखि हँसि कह्मो, भलौ चंद ते आहि | 
क्यौंकि चंद सम की जु तू, भई चइहति-हो चाह्नि ॥ 


अथ।--तहाँ पिय ने सुख देख हंस कर कहा, तेरा मुख चंद्रमा से भला है । 
. क्यौंकि चंद्रमा के बराबर जो तू ने किया, सो चाही हुई चाह हुई, अर्थात चाही बात, 
अर्थात इच्छा, पूरो हुई, जो चाहती-ही थी ॥ 


8४८६ दोड़े को टोका । 
प्रश्न। उद्यौ रहे दिन रेंनिती गद्यौं पुष्ट नहि होय | 
उत्तर। परसे कर कहूँ चिबुक कौ सोच रह्रतत निति सोइ 


द 

















श्दं लाल चंद्विका । 





अथे ।-- प्रश्न-दिन रात उड़ा रहता है, तो गडना पुष्ट नहों ह्ोता। उत्तर-- _ 
परसे अर्थात कुए (स्पश करे) कभी हाथ मेरा चिबुक की, नित्य सोई सोच रहता 
है। अर्थात सोच से उडा रहता है। प्रश्न यह है, कि उडी हुई चीज गडी नहों रह 
सकती । उत्तर देता है, कि उडने का अर्थ अभिलाषायुत रहने का है, कि किसी 
तरह हइ्वाथ चिबुक को छुए ॥ । 


४८७ दोहे को टोका । 
दोहा । मैन चास अति याँ भयी, उलहत कुच हो च्रास। 
अब उतंग कुच मैन है, या तें अति परकास ॥ 


अथे ।--काम का डर अत्यंत इस प्रकार हुआ, कि कुच उठते-ही काम का डर. 
छोता था, और अब तो उन्नत कुच में मैन (काम-देव) विद्यमान है। इस से अत्यंत. 
प्रकाशित है (डर को अत्यंतता प्रकाशित है) ॥ | 





५०२ दोहे को टोका । 
इसे सुकुर हम से जो डटती है तो घटती है, तेरे इग की जलन जो न देख कर है। 


अर्थ ।--तू बच्चाना कर के हम से जो डटती है, अर्थात हठ करती है, तो तेरे ' 
आँख की जलन, जों प्रीतम के न देखने से है, घटतो है। अर्थात यच् कि यह | 
मानिक की उरबसी, अर्थात हार, प्रीतम की दी हुई है, और तू करतो है नहा 
नहीं, अर्थात बार बार बहाना करने से उन की जैसे जैसे सुधि आती है, तेरे आँखों... 
की जलन टूर होती है ॥ | 





कचह्नति सुभेद उपाय सखि लई जु निज कर मित्त | 
इत्यादि | 


अर्थ ।--उपाय कर के सखी भेद को बात कहती है, जो प्यारे ने अपने हाथ मे ह 
लिया (हार अर्थात उरबसी), उसी से प्यारे से और तु से अत्यंत प्रीति जो है, है 
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. तिय, तैरा चित्त कच् कर दृढ करता है। भ्र्थात तेरा चित्त कह्तता है दृढ प्रीति #। 
.._ है युवती, मैं ने पहच्चिैचाना यह आँख की जलन, और तेरे हऋृदय में अत्यंत प्रीति 
बहुत भरी है। देखने से जब प्रीतम की सुधि होती है, तब ह॒ग की जलन घटती है | 





५०६ दोहे कौ टोका । 


केलि माह विधि केलि तब कैलि-तरुनि दुख-देन ॥ 


अथ।- कैलि के समय केले के प्रकार हो जाते हैं, अर्थात उलट कर केले के सदृग 
हो जाते हैं । तब केलि-तरुन, धर्थात केले के ह॒क्ञों को, दुख देने-वाले हो जाते 
हैं । नि बहु-वचन का चिह्ल है, तरुनित्-द्चक्षों ॥ 





५१० दोहे को टोका । 


या तें कद्ठति प्रवोन क्यौं न लाल सौं ललचरो । 

अर्थ ।- सखी प्रवीण कहती है, कि क्यौँ नहों लाल से लालच कर के बात 
. करतो है, अधवा इस से प्रवीण कहते हैं, कि क्यों नहीँ लाल को 'साँ”, अर्थात “वक्त” 
._ ललचरी, अर्थात ललचावे अरी ॥ 


नैनीतनझ-.3.-+--- ७४-०० 


५११ दोहे को टोका । 


ऐसो मन सो हत कहा सो तू मारि कुबाट । 
 अँग सं ठाँ जो पाय के अनवट अन्य जु वाट ॥ १ ॥ 


जमख्यों अपनपो जारि वहच्ष अब जोत्यौ सुनि ताहि। 


तरवनि दुति जो ढरि पल्लोौ_ द्क्षनि गति लह्बि जाहि ॥२॥ 
ज्याँ ज्यों फले नवे सु त्याँ.. तरनि तरे को भाड। 


सो मन जीत्यौ पाय वू या बातहिं करि चाउ ॥ ३ ॥ 


.. अथ ।--ऐसो मन जो है उसे मार । वह क्या है, उसे तू कुबाट में; अर्थात जहाँ 
. पावे, मार। अंग में जगह जो पाय के, अर्थात पावै, अनवट, अर्थात दूसरा जो माग। 

















२० खाल चंद्रिका | 













भावाथं, ऐसे मन को तू जहाँ पावे सार । जख्बो अपने तई उसे जला, अर्थात जिस 
मन से जलता है उस्ते जला। अब जोत्यौ का अथ सुन । तरनि दुति जो ढरि पत्लौ, 
तिसे ह॒क्षों की गति समभ- जैसे जैसे फूलते हैं तेसे तैसे नवते हैं दक्ष नीचे की ओर। 
सो तू जोते हुए मन की पा कर इन बातों पर चाव कर। कुबाट"-बुरा राह । अन- 
वट--बुरा राह (बिना राह), और एक भूषण ॥ 





५३८ दोहे को टोका । 


दोहा । यह सु भवेयत पद अबन सुबन भँवावत होइ। 
अरू धर सेजादिक-हु ते कह्ाा कठिन कर सोड ॥ १॥ 


अथ ।-यह जो भेंवेयत पद है । सो अबन (अयुक्त) है। अबन अर्थात नहों बनने ' 
योग्य । सो बनता है कि मवावत पद होगा । और क्या एथ्वी सेजादि से भी बढ कर 
कठोर होगा ॥ ग 





६2४ दोहे को टोका । 
मोल न छवि घटि है सुतो। 


इत्यादि । 
अथ्थ।- प्रश्न यह है, कि न मोल घटो है और न छवि घटी है, तब नाम क्यों 
घटेगा | इस का उत्तर यह है, कि गुंज-माल संग गुंज पद (अर्थात गुंजा, जिसे घुंघची .. 
ओर चिरमी भी कहते हैं, और बिहार प्रांत में करेजनी कहते हैं )। गुंज-माल के... 
संग में तो गुज पद है, और माला के छूटने पर अकेला चिरमी, अर्थात करेजनी, पद॒ 
रहता है। प्र 
चिरमि का दो अर्थ लाल कवि ने लिखा है, कुलटा, और घुंघुची। तुलसो दास 

की दोह्ावली में एक दोहा ऐसा है कि-- 
दोह्ना। निज गुन घटत न नाग नग॒ परखि परिहरत कोल। 

तुलसो प्रभु भूखन किए गुंजा बठे न मोल ॥ 
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६७८ दोहे को टोका । 


दोहा । 
चार पदार्थ चार हरि इन-हो कौँ तू सेड । 
इत्यादि । 


परमार्थ पच्ष॒ में ऐसा अर्थ है। 


अरे, धर्म, काम, मोच। चार पदार्थ चार हरि भगवान के नाम से हैं । 
इन-्ी, अर्थात इन्हीं को, तू सेवो। और उन चारोँ को भेव नाम-हो से लख लेना । 
मन-सोहन शब्द से रूप में रमा लक्ष्मो, मोहदी रमा सु नाह। यह अथ हुआ अर्थ- 
दानी याँ। और घन-श्याम शब्द से धर्म का अथ्थ कहते हैं । इस प्रकार धमंदत्त 
6 जैसे घन-श्याम निवार । इस म प्रश्य यह है कि घन तो आप धरम करता है, तब 
 धम्म-दानी क्यों ? इस का उत्तर यह है कि घन-क्त अर्थात घन (मेथ) के करनी से 
$ शिक्षा मिलता है। अतएव धर्मक्तत उस को कच्चा । त॒तीय पदार्थ काम | वह 

_ विद्वारो नाम से। क्योंकि विहार करता है । और चौथा पदार्थ मोक्ष गिरि-धर 
. नाम से | क्यौंकि गिरि-धर रक्षक झूत्यु से। यह मोच हुआ, और पुनि संसार मेँ 
. मोक्ष होने से आना जाना न होगा ॥ 





६८० दोहे कौ टौका । 


. यह भो कला न बदी, तैसे तुम भो कोई कला नहीं मानते । 


द अथ |- नट लोग ठीलक बजा कर कहा करते हैं, कि यह कला अर्थात यह 
. तमाशा न मानो तो और लो। कला तमाशा और बदी मानो । आज के समय में 
. के दानी का अथे आज कल के दानो अर्थात कलियुगो दानी॥ 
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सूची-पत्त । 











प्र | दोहाओं की संख्या । 





द | 
मूल । हर हरिप्रकाश अनवर जा री! शुंगारसप्त- रसकौ- 
काके घनु-| के अनु- (चंद्रिका के का के *पिंका के सदी के 
सार। | सार। अनुसार। | अनुसार। | “गैसार। | भवुसार। 








 सॉंगुरिनिउच . «| 206 | 88 | 488 | 5]] | 202 
._ अंगअंगछबि 225 002/ / : 8 ॥ 45%$ 34१8 82 447 
| अंगअंगनग «ै 529 | 747 | 738 | 66 | 446 
कक संगच्यंगप्रति . . | 5380 | 758 | 77 | 83 | 446 | 8,2 | 
॥ अजॉतलोना . .| 640 | 728 | 68 | 658 | 686 |6,8 
| अज्यॉनआये . .| 80 | 48 | 253 | 46 | 29 

















| अतिअगाघ .._- 608 | 646 | 697 | &श | 595 75,5 
धरधरत .  ,| 6| इ8 84 | 4687 | 7|[ 
अनतबसे.. .| 388 | 40 |.776 | 89. | 384 | 


| अनरसह्.. - | 3276 | 446 | 294 | 400 | 866 ॥5, 
हि च्रनियारे . - 397 | 8 6856 | 659 । 868 3,28 
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र्‌ सची-पत्त । 
दोह्ाओं को संख्या । 
मूल ॥ लालचंद्रि-|इरिप्रकाशं। अनवर | हक द रसकौ- 
काकैअनु-| के अनु- |चंद्रिका के १९७२ शतिका के| सुदी के 
सार। सार।  अनुसार। अनुसार । अनुसार । अनुसार | 
अनोबडो « 659 | 68| 89 | 65 | 654 
झंतमरगे रे 764 5684 559 8: +5 आम ह 
अपनीगरज 857 | 20 | 788 | 8| 849 / 7,8 
अपनेअंगके 20 | 29 | व28 9।| 9 | 3,46 
अपनेअपनेमत 688 | 70 | 574 | ९05 | 67 | 
अपनेकर 587 | 868 | 748 | 85 | - 548- 
अबतजिनाम - »| 576।| 678 + 628 | 848 | 869 
'अमीइहलाइहल 32 «2 आज आओ 
अरतेंटरत . «| 456 | 89| 27 | व0 | 467. 8,445 
अरीखरीनकरे १08 | ७688 
अरोखरीसटपट. «| 69 | 874 | 750 | 840 | १89 
अंशनवरत. « ४]. 89 ४ ]88 7 | 5 तक > 
अरूनसरो #78707 05, ]0] | 548 | 8296 | 4,2] 
अरेपरेखो 675 | 650 | ... | 688 | 
अरेपरेन 889 | 498 | 667[ 478 | 880 
अरेहंसया « ँ7] | 660 | ६; 4 448 
अलिइनलोयनकाँ 259. | 778 | 894 | 790 | 267 | 
 अलिइनलोयनसर 260 | 229 | 408 | 708 | 956| 9,68 
अह्ैकहैन ; 50 | 292 | 968 896 | 447 
अहेदहडी 328 | 808| 8[| 7 % छ।/ 
इति अकारादि । ु 
आजकछू . ]87.| 45 | 386 | 8302 | 389 










































सची-पतक्त | 
दोक्षाओँ की संख्या । 
स्ूल । । चंद्रि-|हरिप्रकाश ;४/व १2 शृंगारसप्त,. रसकौं- 
ं का के अनु-| के अनु- | चंद्रिका के रोक के | शतिका के सुदी के 
| सार। | सार। | अनुसार। अनुसार । अनुसार । अनुसार | 
3 .3......--नन-3>+०-- 
| आडेदेझआले . 887| 49 488 | 872 | 0,85 
. आपुदियाौ « 84 | 464 897 | 95 
 आयेझआप « 879 | 449 858 | 870 | 42,89 
6 आयोमीत 49 | 546 488 | 46 
| झआवतजात . 582 | 588 582 | 875 | 4,29 
इति आकारादि। / 
 इकभीजेचइड 609 | 28 692 | 602 | 8,7 
 चइतआवति . 478 | 499 448 | 408 
: इतलेंडत 286 | 398 80 | 288 
| इनदुखिया: . 270 | 248 ]78 | 267 | 9,8 
इच्चिकाँटे. 47 | 285 88 | ७ | १,० 
इह्चिद्देही . . 474 | 89 कं | 487 द 
इहॉआस - 632 | 656 608 | .626 |6,25 
इति इकारादि। | 
 उठिठक 56 | 877 3849 | 54; 
| 289 | 24 88 | 286 ॥, 
+ 288 | उ8॥ 66 | 285 
बेड 287 | शा 26886 !..: 35:9७ 
उरउरभ्यी - 287 | 206 24 | 284 
उरमानिक 502 | 80 294 | 56 
४ 80 | 207 कि । ५ 
इति उकारादि । पु 






































सूची-पत्त । 



































[५ 
दोह्ाओँ को संख्या । 
मूल । रा चंद्रि- हरिप्रकाश| अनवर कक शुंगारसप्त-| रसकौं- 
काकैअनु- | के अनु- (चंद्रिका के टौका के शतिका के | मुदी के 
सार। | सार। अतुसार। जुसार। अनुसार ।  अनुसार। 
ऊंचेचिते ,। 78 | 68 | 495 + 278 | 606 
इति ऊकारादि। । 
पंरीयह् 4 ४४ 80॥ 488.। 986: 898#6 70|/99%9% 
इति एकारोादि। ! 
ऐंचसी «  *| 68 7: ४६8] 708 479 
इति ऐकारादि । 
ओकछेबडेन «. +»| 600 | ... | 65 | 699 | 8598 
ओठडचैडाँ «| 289 | 659 5]0 | 979 
इति ओकारादि | 
आँधाईसीसो . «| 882 | 69 | 296 | 488 | 873 |0,7 
औरसबैहर * | ॥76 | 65 | 454 | 628 | 68 |9,25 
औरैेओपक - 88 | 880 | 89 | 48 | 78 
औरैगतिओऔ . 809 ....४$ 0 #79 72 
ऑरैभाँति 46 | 579 2४४ | 460 | 405 
ओरेहंसनिओरे - वि 3,42 
इति औका रादि | ले 
कचसमेटि « » | 443 85 87 | १75 * 485 | 6,8 
कंचनतन क्‍ 522 । 46 | ]]9 । १78 ।4 489 
कंजनयनि «| 60 | 864 | 846 | 40| 58 
कतकह्ियत .... . | 779 | 407 | ॥8 | 307 | 775 
कतबेकाज ._ - | 68 | 89 | 78 | 867 | १65 | 9,492 
कतलपटैय * | 799 | 4 | 84 | 846 | ॥87 9४5 + 

















































दोक्षाओँ को संख्या । 
मूल । अंद्रि- हरिपकाश | अगर | दल क़णदत्त अंगारसप्त- रखकौ- | 
के अतु-, के अनु- 'चंद्रिका के कवि कौ शतिका ब॒ स॒ुदौ के द 
सार। सार। | अनुसा र । टीका के अनुसार | | भतुसार। 
अनुसार | | 
 कतसकुचत ,। 790 | 408 | ... 870 | 385 | द 
है कनककनक .. .,| 648 | 65] | 668 | 69 | 648 | 5,] | 
 कनदेवीसाँ . .| 657 | 76॥ 8| 654 | 646 | 6.78 | 
कपटसतर 805 | 429 | शा | 89 | 04.: 
. कबकीध्यान « 67 | 296 | 478 | 55 द 9,5 
. कबकौटेरत «| 609 | 696.| 562 | 876 | 685 | 9,9 
|... करउठाय «| 2508 | 897॥| ७7|; 299 | 6707 
 करकेमीडे . 422 | 505 | श5 | 465 | 48 |0, 
 करतजातजे .. .| 295 | शह6 | 899 | 822 | 29 
. करतुमलि . »। 525 | 789 | 776। /77| 44] 
| करमंदरोकी .,. «| 347 | 858 | ... 838 | 887 
करलेचूमि - 405 | 842 | 580 | 48] | 896 | 7,65 
करलैसूघि - 646 | 668 | 698 | 605 | 64 | 
करिएुलल | 647 | 676 | 694 | 60 क्‍ 642 | 
। करोबिरह « «| 424 | 576 | 9224 | 482 | 4व4 |0,5 
॥ करेचाइसों . . .| 88 | 79| 735 | 200 [| 88 
| करोकुबत ... -। 698 | 7038 | 569 | 658 | 687 
की काम पकातो)। कद उ 0७। (४ :....:क. ... 4,9 
._ कह्दतनटत ४। 5७&| 069।+ १8%4। 369 | छ&7 
| कहतसबैक 264 | 246 | 494 | 7| 296 | 9.8 
|. कहतसबैबें 4465 | 4] 40 | 84 | 467 | 8,5 
| कहतिनदेवर .. | 75 | 8595 | 582 | 684 | व6 












































सूचो-पत्च । 






































दर 
दोहाओँ को संख्या । 
मूल । लाल चंद्रि- हरिप्रकाश| अनवर पद की शुंगारसप्त- | रसकौ- 
हानि 5 चंद्रिका के हब 5 शतिका के | मुदी के 
3300६ 328 बे अनुसार || _ 
कचलानेएक - 569 | 565 | 672 | 585 | 59 
कहाअरगनी कै पर 84 4 -.., मे 
कच्ठाकह्ाँवाको | 298 | 277. | 522 | 478 | 295 
कह्ाकुसुम 59 | 48 | 77. | 78 | 489 | 8.88 
कहाभयौजो . 897 | 509 | .... | 480 | 3847 
कहालडेतैट . 227 | 2860 | 824 | 249 | 959 
कहालेहगे 878 | 448 | 29 + 4#4 | 364 
कहिपठईमन « 95 8548 | 959 | 4929 + 95 
कहिलहिकाँ . 580: 340:$ ॥76  +. ,). 485 
कहेजुबच . 894 | 494 | 204 | 426 | 4॥] 
कर्षेंद्रहैस॒ति . 608 | 684 [68587 |... 60 द 
कागदपर « 402 (8588 | 2987 (| 489 | 894 | ॥,68 
कारेबरन 45 |(6]4 (496 | 86 | 46 ः 
कालबूतदू - 822 (807 | 688 | 679 | 84 
कितोनगोकु . 7 +99 [840 4 58 8 
कियहायल . 5]0 |7]7 | 99 |94 [824 
कियौजुचिबु . 08 | 887 [44 |88 |१07 
कियौसबैजग . 58] | 88 (<-.. 549 [574 ॥4,27 
कियौसयानो . 44 [845 248 [488 [4 | 
_कीजैचितसो . 699 [699 [6564 [627 | 698 
कीनेह्कोरि , 280 77 (898 | 84 9 
कुचगिरिच . 484 | 94 | 70 [99% ।497 











सुची-पत्त । 















































दोक्षाओँ की संख्या । 
मूल । चंद्रि- हरिप्रकाश रे (2 अज शुंगा रस पर- रसकौं- 
के भतु- के अनु- | अंद्विका के टीका के शतिका के म्रुदी के 
सार। सार। अनुसार | अनुसार । अनुसार | अनुसार | 
कुंजभवनत 548 | 874 | 824 | 62 | 889 द 
कुटिलअलक . ० 4:49 87 की 72] 8,] 
 कुढंगकोपतजि .| 878 | 57 | 69 | 540 | 566 | 
केसरकेसर . .| 797। 888| 66। 78 | १99 | 
केसरकैसर.. ,| 885 | 389 | 308 | 85 | 42 
नी ।्ं)न?;क का ह48ती 0 ४) हद । 850 
ह कैसंडोटे...  .| 599 |. 624 | 652 | 665 | 592 
| कोऊकोरिक ,. .| 607 | 70 | 566 | 64 | 669 ! 
कोकहिसक . , | 69 | 66 | 692 | 600 | 6॥7 |36,श 
ह कोछव्योइचिं.,. ,| 688 | 664 | 696 | 587 | 684 |6,9 
| कोजानेह्ेहे .. .,| शा | 788 | 80] | -28॥ | 268 
कोटिअप्सरा . 4 के के *९० *** | 8,9 
कोरिजतनकीजे .| 78 | 284 | 469 | 308 ७ 
द . कोरिजतनकोऊकरैपरै | 898 | 628 १ 688 | 888 |5,3 
कोरिजतनकोऊकरौत | 408 | 880 | 478 | श | 8927 [0,8 
कोहरसी  .. .,| 509 70 | 94 | 286 | 528 
 कौडाआँसू . 407 | 8298 | 28380 | 770 | 82 
. कौॉनभाँति . . . 688 | 698 | 558 | 582 | 689 
 कॉनसुने . . 890 | 57 | 99 | 455 | 84 |0,97 
|. क्यॉबसिये शत | 289- 5:  40 | 279|[ ५,7 
 क्यौहेंसह . . 876 | 447 | 298 | 899 | 368 | 
इति ककारादि । ' | | 















































दर सूची-पत्च । 

क्‍ दोह्ाओंँ की संख्या । 

मल । लाल चंद्रि- हरिप्रकाश| अनवर हट पी शुंगारसप्त- रसकौं- 

का कै अनु- के अलु- | चंद्रिका कै टीका के शरतिका के मुदी के 

क्‍ सार। क्‍ सार। अनुसार। अलुसार | अनुसार। अनुसार। 
खरीपातरी 867 | 384 | 98 | 258 | 85 
खरीभीरह्॒ - :। +67. ।:-60,. | 378 | 9670 
खरीलसति .. -| 492 | 49 | 80 | 2920 | 505 
खरेञअदब॒ « 86]) | .484 | 94 | 3888 | 852 
खलबठढई -« 294. | 976 | 400.+ 82.। 990 
खिचेमान_. «| 702 | 467 | 80। | 45 | 30 
खिलितब « ण। 279 | 860 | 8509 | 829. । 7१6 
खेलनसि ५॥ 68. | की 48 5] | 469 | 8॥7 
खौरिपनच .. .-| 4538 | 49 | 856 | 80 | 465 

इति खकारादि। | 

गडीकुदुम॒... -| 488 | 69 (809 || १6 | 488 
गडेबडेछ 776 | 300 | 86 | 869 | 78 
गढठरचना «& 596 47 | 684 | 698 | 589 ॥8,67 
गदराने. «»« «| 248 | 598 | 99 | 55 | 289 | 
गनतोगन  - «» | 484 | 58] | 288 | 486 | 420 
गलीअंपेरी . «| 2श | 827 | 449 | 96] | 98 
गइकिगाँस ..  ...। 200 | 884 .| ॥02.। $&#83 «५५ 
गहलीग ५ * | 869 | 4429 | 289 | 2850 ; 860 |8,5 
गहैनएकी . . «| 642 | 672 | १02 | 596.| ... 
गल्मोअबोलौ 49 | 488. 980 | 876 .। 78 
गाढेगाढे 498 | ... ]28 9. 4. 5॥ 5 
गिरिगइहाथ . 487 ; 











खची-पक्च । 

















































| दोक्षाओँ की संख्या । 
द 3 2 मम कक खा कई 
सूज । चंद्रि- इरिप्रकाश घ ग हि शुंगारसप्-| रखकौ- 
के अनु- के अतु- चैंद्रिका के टीका के शतिका के सुदी के 
सार। | सार। | अनुसार | यार । अनुसार | | अनुसार | द 
 मिरितेंजंचे . ... 626 द 08 | 644 | ... | 69 8,77 
. गिरेकंपि | 569 8588 | 607 | 562 | 583 |7,7 
गुडीडडी . *+| »ह6 द 28 | 897 | 788 | 246 | +7॥] 
है गुनोग्नी . . 670 686 | 659 | 685 . 608 |5,2॥ 
जी | पल एक ऑ शा कं 24क0 «| 
मोपनतू  :; 7४ 6%॥| #। ७7 6७४ 628 [6,7 
गोपन्रणा . «| 757| 308| व46 | 844 | ]55 |2,8 
गोपिनके .. 6565 | 526 | 282 | 486... 650 
 गोपिनसँंग . ह0।+ 8974 53$87 66 9 
 गोरीगदका आकर (5 2। 884, 
गोरीछियु . . 496 7285 . ६6 22४ | ४809 
इति गकारादि । कि द 
 घनघरी ५: .| 577 879 | 62 | 547. ७70 [4]9 
घरघर « +। 606' 698 | ७4 ७78 | 898 
घरघरहिं . कोड. .3+ छह 698 
घामघरीक «. | 368 363|। 474 770 | 86 | श, 
इति घकारादि । | | 
9 चकोजकोसी ,. .| 429 207 878 | 479 | 48 
 चखरुचि . 29 280 | 470 | 296 | 975 | 7,#7 
| चटकनछाँ . 59 69 | 645 | 690. 584 
चमकतम 545 . 888 | 89 | 290 | 536 
चमचमात _- 468 89| 56| 399| #89 







































































६० सची-पतच्त । 
दोहाओं की संख्या । 
सूल । लाल चंद्रि- हरिप्रकाशं अनवर ४४९. यु द रसकौं- 
का के के अशु- (चंद्रिका के है३१. ३. शंतिका कै| मुदौ के 
झार। सार । भनुसार। अनुसार । अनुसार ।| अनुसार 
चलतघेर ई 246 | 798 | 865 | 484 | 287 
चलतचल ]88 | 480 | 79 | 488 | 2297| 8,5 
चलतदेत « 789 | 474 | ... 89  3488. 2,3$ 
चलतपाय 702 | 62/ | 587 | 672 | 696 
चलतललित « 585 | 864 | 29 5456 | 846 
चलननपा «» 497 | 404 | 579 | 229| 537] | 6,588 
. चलीअलीकह्नि ,:7। ४7 हक का 
चलेजाहु « 622 | 678 | 706 | 609| ७668 | 6,6 
चलौचले 874 | 445 | 298 | 408| 865 
चालेकीबाते . 99 | 879।| 789| १8++ 99 
चाहभरी « 787| 488 | 284| 49॥| 78] | ॥,6 
चितईलल « 54 | 776। 3884| 98।/ 98 ह 
चिततरसत 328 | 228| 405। 8622।#। ..,. | १0,9 
चितदे॑चिते 69] | 295| 687! 66| 64| 45,85 
चितपितुघा « 658 | 649| 8584 |. 690[| 648 
चितवतजित « 5]| 608| 452| १69| 90| ,& 
चितवनरू 858| 428|। 806। 890| 3849 
चितवनि 8]9| 265| 48]|  94| 804 
चितवितब॒ « 278| 288। 4व2| 58 275 7,98 
चिरजोवी - 226 8। 589| 886। 298 
चिलकचिक « 84| 2657| . 428। 05| 806| 6,5 
चुनरोस्याम « 878| 257| 482, 90| 2870| 6,7 


















































सूची-पत्च । (१ 
दोह्ाओं की संख्या । 
मूल। | चंद्रि (हरिप्रकाश  अनवर पे शुंगारसप्त- डे 
फा के भनतु| के अनु- चंद्रिका के टीका के शतिका के स॒ुदौ $ 
सार। सार।  भनुसा र । चमगुसार । अतुसा र। भ्रनुसार | 
चुवतसेद .. .,| 588 | 592 | 608 | 564 | 8588 |8, 
इति चकारादि। 
छकिरसाल 565 | 560 | 608 | 5980 | 587 |4,8 
कछतौनेह्. . 797 | 504 | 9]8 | 480 | 86 |0,8 
 क्ृषप्योक्पा . 758 | 8)3 | 349 | 844 | 58 
कप्योछूबो 490.| 779 | 76,| व938 | 503 | 8,2 
छलाछबी - )7 | 379.| 895 | 9१9 | १0 | ५7,8 
कछलापरोा - 776 | 475 | 803 | 875 | 5 
 कालेपडवे . 589 | 59 | 99 | 244 | 580 | ,4 
कछिनकछिनमें 3])3 | 256 | ... ]46 | 805 
छिनेकडक . व0 | 879.| 8297 | 28 | 309' 
छिनेकच. . 244 | 569 | 67 | 388 | 285 
छिनेकछबी . 886. 268.| व$.| 95:| ... 
छिरकेनाह . 554 | 867 | 670 | 497 | 545 
. कुटतसुठिनु « 567 | 555 | 599 | 859 | 559 |,7 
कुटननपै. . 853.। 27 | 40 | 389 | 3844 
. कछुटीनसिसु « 77.। 94$-| 90 8|।| व8 | 6,9 
ह छटेढुटा . . 44) | 86 | 85. 778 | 453 
| छुटैनलाज .. 36 ५48।| 5928| 39| 384 
. छुछिगुनी 225 | 289 | 48 | ॥7[ 290 
|... इति छकारादि। ं खाई 
. जगतजना 3१ | 679 | 5845 | 65 
































सूची-पत्त 














श्र 
दोह्ाओं को संख्या । 
मूल । चंद्रि-हरिप्रकाश रे 3 दे । आंगारसप्त-| रसकौं- 

7 कै अनु- | के अनु- ह के हक ३ शतिका कै| सुदौ के 

सार। सार । अनुसार | द अनुसार | अनुसार | | अनुसार | 
जंघजुगल  « 506 + 407 900 288: 20 
जटितनी 472 | 55 | 60 * 9॥0 || 485 | ४8)98 
जदपिचवा 68 । 84 | 854 + ॥67। 56 
जदपितेज . - ]5 | 650 | 246 | 4966 48 
जदपिनाहिं - 79] | 889 | 88. | 289 
जदपिपुराने 77% | 689 >#7:099 9 & 
जदपिलौंग 478 । 87| 696 29? ।+ 486 
जद्यपिसुंदर « 3827 | 22१5 | 264 | 6७7 | 89 |85,89 
जद्यपिहैसोंभा ६8, पू)88॥: कप 700 
जनमजलधि . 8405 .. .+ 70% /४ 598 687 |१6,7 
जपमाला 669 | 680 | 546 | 646. | 668 | १,4 
जबजबवे 4व0 | 570 | 98| 48. | 400 | »%॥8 
जमकरि 668 | 678 | 544 | 640 | 664 
जरीकोर 49]4। ]89 6 78|4 396 + 504 
जसअपज 268 | 287 | 486 | 4%5 | 965 | 9.7: 
जहाॉजहाँठा - 49 74 48 | 89।+ 409 
जाकेएको 678 | 669 | 700 | 684| 60 
जातजात - 676 | 689 | २४५ | 649 | 670 
जातसयान « 276 | 286 | 438 82 | 278 | 7,069 
जातिमरी 249 | 58% | 288 240 | 7.77 
जाम्गनय . 56 45: 840, 820 कट ै 
जालरंध्रमग . 826:। 29% +$ -5॥7.+ :579%+% 8॥8 
































सूचो-पत्ष । 


११ 








मूल | 











जिनदिनदे « 
.. जिह्ििंनिदाघ -. 

. जिह्निभामिनि 
जुज्यौँउभकि « 
जुबतिजोन्ह « 
 जुरेदुइनिके . 
जेतबह्ोत 
जैतीसंपति « 
जोगजुक्ति 
. जोचाहैचट 

. जोतियतुम 
जोनजुगुतिपि 
जोन्हनही - 
जोसिरधर - 
जौलौंलखोँ 


जीवाकेतन - 


ज्याँकरत्यौचु « 
. ज्यॉज्योआवति 
. ज्यॉज्यॉपट -« 
ज्यॉज्यॉपावक 
| ज्यॉज्यॉबढति . 
. ज्यॉज्योंजोबन 

















दोह्चाओँ को संख्या । 











रसकौं- 
स॒दी के 


अतुसार । | 


6,28 
0,42 


6,7]. 


8,7 


7,9 


7,065 


6,3 
8,7 


3,384 


| 





है 
ब् 4 अ-«_.मनन--कमन-नननाान। 


॥ | ॥ ॥ 
क्षण दत्त | . । 
क्‍ 04% 
सार। सार। शअआअनुसार | अतुसार । | अतुसार | 
687 | 655 | 688 | 599 | 625 
388 | 528 | 9287।| .484 | 874 
68| 4989। 799। 8389 । ॥77 
558 | 586 | ... 566 || 849 
60 | 26 | व57| 848 | व 
67| 66| 349 42४ |] 84, 
470 | 208 | 878| 744 | 486 
598 | 6929 | 648 | ७76[| 586 
457 | 54$| 46।| 204| 468 
865 | 644 | 665 | 657| 856 
]94 | 47 | 388 | 895 | ... 
547 | 786 | 859 | 694 | 888 
49807 59।| .: 689 | 40 
674 | 674 | 705 | 660 | 607 
कि 2की। .. 258 | व08 
808 | श6|। 59 | 487| 803 
54] | 607। 80| 8504| 582 
754 | 36| 388। ॥427[ व5] 
563 | 559 | 609| 558| ४854 
48 | 552 | 97| ... ]45 
579 | 580 | 698 | 850| 572 
99 05 | 799| . 36। 98 





कनओ न थी. 














१४ सूची-पत्च। 








दोहाओँ को संख्या । 





रा के अनु- न अनु- के हब" शतिका कै | म॒ुदौ के 
सार। | सार। '|अनुसार। अनुसार | | अनुसार | 


सूल | ल चंद्रि- (ताकि अनवर |. शुंगारसप्त-| रसकौ- | 
अनुसार | 








ज्योद्रे्ह्रोंयाँ . «| 092 | ॥09 | 5७7 | 580 | 686 
डूति जकारादि। 


भटकिचठढति . «| 285 | व98 | 867 | १4 | 989 


मोनेपटमें. . «| 489 | 787| 66| 789।4 4958 | 
भुकिकुकि « «। 68 | 87 | 89 | 888 | 50 
भठेजानि . «| 546] 58 52 | 68 | 479 |9,8 


'इति भकारदि । 


टटकीघोई « «» 248 | 647 82 | 50] | 288 | 6,60 


टुनिहाई .. «| 794 | 269 | 34 | 884 | १90 
इति टकारादि। 


ठाढीमंदिर *| 7]4 | 998 

इति ठकारादि । 
डगकुडग . «» * 8764 250|. ..६ ]00 | 807 
डरनडरे . «| शा7 | 94 | 866 | 489 | 904 | 7,49 
डारेठोढठी . «| 485 | 96| 79 | 98 | 498 | 6,68 
डिगतपानि « -। 66 ]8 | 458 | 2968 | 656 

इति डकारादि । |; ह 
ढरेढार » *| 268 | 200।64 8729| १78 | 960 
टढीठपरोी *«.. «| ॥8| 478॥| 809 | 59॥ | ॥77 
ढोठौदे *. ४$। - 98: 774:+ 49099 899 | 2708 


ढोरोलाई . «| 887 | 294 | 79 957 | 828 
इति ढकारादि। 




































































स॒त्ती-पत्च । १५ 
दोकह्चाओँ की संख्या | 
द्ध। 
इरिप्रकाश क्‍ अनवर : 2 फ कण रसकौं- 
कितना जा कै। ता: जा 
अनुसार | | 
8524 | 2839 | 207 0,9 
24 3 468 हे 
4 | 580 | 8१9 | 076 
99 4 8 | 27 | 42 
दी 0890 ,२ 587 | 5,28 
28 8 । 258 |- 488 
677 | 648 | ॥09 | 590 |5,28 
588 | 68 | 584 | 8576 |4,88 
854] | 629 | 488 | 892 |0,7 
26 ७7 | 294 8] 
887 | 7365 | 860 | 777 
१6 | ... | 636 | 478 | 3,9 
567 | 678 | 6544 | 5698 
265 | 39] 7 ]9 | 6,829 
600 | 24 | 429 | 778 
46 रस 368 | 459 | 85,7 
88 5 | 86 | 825 | 6,70 
467 | 262 | 84 | १08 
898 | 369 | 857 | ॥76 
459 | 299 | 409 99 
286 | 267 | 6629 64 
-28] ग6- 886-॥ 86 

















. खूची-पचत्च। 
































१६ 
दोहाओँ की संख्या | 
मूल । हा चंद्रि-हरिप्रकाश| अनवर |... . शुंगारसप्त-| रसकौं 
का कै अनु-| के अनु- (चंद्रिका के १९४२: शतिका के मुदौ के 
सार। | सार। / अनुसार | बलपार अनुसार | | अनुसार। 
तूरहिसखि . ०। 28984 289$ .४ 9३86७ 9१0 छा 
तेरोचलनिचिती « ग 3५7 शक 80५ 
तेहतरेरो ४. 497 88868 | 268 | 8844। 88 +/ 9,8 
तोतनअ । 586 66 89] 260 | 467 
तोपरवाराँ ४4 328 । 289.+ 30+ 885 4 85 | 6॥7 
तोरसराच्ओ - ; | 868 | 440 | 288 | 956| 859 | 7,28 
तोलखिमी . «| 486|[| 9०9।| /॥78| 688 499. 
तोहीकौछुट , ; । 707।| 487| 276॥| 4074 व06 
तोहोनिरमो . 852. 248 | 265 । 8954 848 | १,78७ 
'तौअनेक 6844 706 | 675 | 649 | -678 | - 
तौबलिए . . 696॥ 708| ०»8॥ «5« 6090. # 
तौलगिया . ; 6794 688 | 8549 | 652 | 678 
त्यॉत्यॉप्यासे . «| 8588 | 769| 390| ]07| 449 
जिबलीना ४ 9 | ॥70:| 890।| 9060 49 8४४४ 
इति तकारादि। । क्‍ 
धाकीयत  « 806 | 80 | 882 | 476 80] | 7,76 
थोरेईगुन 690 | 695 | 567| 879 | 684 | ॥8 
इति थकारादि। । । | 
दच्छिनपिय - | 2029 | 468 | 640 | 899॥4 व98 
दहेंनिगोडे , 00 | 458.॥ ..| 49| 98 | 9,8 | 
दिनदस 688 | 6674 698 द 60] | 629 |१6,29 
दियौअरघ 288 | 290 | _84 200| % 

















खची-पचक्त । 


$ 2 











मूल | 
































दुरतिन 


दुसहदु 


दुसहसी 
दूरिभज 
दूरौखरे 
. हृगडर 

इगथिर 
इृगनिल 


देखतक 


दियौजुपिय 
दियौसुसी 
दिसदिसकु 
दीठनपर । 
दीठबरत 
दीपउजेरे 
दीरघसाँस 
दुखह्लायन 
_ इचितैचित 


दुरैननिघ 


देखतच 
छ््‌ 


दुसहबिर 


हृगमीचत . 





। 
लाल चंद्वि- 


का के अनु 
सार । 


























दोहाओं की संख्या । 
इरिप्रकाश न्‍] अप हे | शुंगारसम्त- रसकौं- 
के अनु- | चंद्रि टोका के रत सदी के 
सार। भनुसार | अनुसार । अलतुसार । अनुसार | 
554 | 898 | 556. 557. 
279 | 842 | 696. 680. 
8528 | 596 | 588. 558 | 34, 
757| 775 | 706 | 444 
66।| #&#। :%।| ४89 | 
888 | 808 | 988 8. 
692 | 559 | 625... 679. | 
944 | 422 | 299 | 846 | 2।7 | 
926 | 492 | 668. 836 | 
74 | 89| 998 | 538 | 23,9 | 
427 | ]9 | 868 | 78 | 95 
682 | 655 | 704 | 8५ | 75,श 
485 | 796| 42% 3882 
64 | 260 | 820 ग्र॒ा 
688 | 672 | | 048. 669 
672 द न 
77|.. 852| 365 | 88 , 
492| 864 | 62 270| 9,80 | 
606| ... $ 508 | 538 द 
57| 57| १09 | 478 द 
857| 832 | 659, 203 8.3. 
270।| 4838 | ॥7| 44| 7,78 | 
264| 520 | 4 293| द 

















श्८ सूची-पत्च । 











दोचाओं को संख्या । 





सूल। लाल ५ हरिप्रकाश अनवर 42३3 का रसकौं- 
का के अनु- कैं अनु- चंद्रिका शतिका के मसुदौ के 


सार। | सार। अनुसार । | टीका के अनुसार। अनुसार। 
। अनुसार 


5 ] 0 3 4 । आफ पा ना 


| | 
देखोसीोन «+ «| ह677| १389| 7१05| :589| 497 
देखौजाग «-. «» 844| 979| 898 द 87 | 387 
देख्योअन .« “| 44 | व68| 858 | 04|।. 47 
देवरफू «-  + 46| 609, 458 622| 48 
देहदुल + ९53: 5॥ जड5+ #096 799 95 
देहलग्योी - *। $99॥। 3983. ,:४/) शतक 2898 
दोऊअधि « * 38690 4809 9»9॥.: 8876 : 908 
दोऊकचाह «». « 286।| 895| 8]0| 3774| »»/ 
दोऊचोर .  » 26| 870 44$8| 608| 20 














दजसुघा 7. »/ 280| इलछा। ,.४४ 5069 24 

इति दकारादि | " ; 
घनियक्क « -ः ली कक: | 570! 69 | 
धुनिसुनिसक्षित .| ... ले $अाही8 # 


घुरवाहाँ. . -| 886| 872 690. 84| 2877| 4,76 
ध्यानआनानि ,. -| 3848| 490 40% ) 2068. 339 

इति धकारादि। 
नईलगनि - « 284| 49| 3869 92| 280 ५११४ द 
नकरन आय 787। 406| 780 865, १87| 9,7 
नखरेखा . »« 779 408 895 859 769 
नखसिख.. -+ 267 288 7 शा6 264 9,9 
नजकधर -. .. . ८. 888| 757। 98| 948| & 899 
नटनसीस ... . &55। 375! 468 2७ 75 































































































थ सूचो-पत्च । 
क्‍ दोकह्ताओँ को संख्या । 
मूल । ५ ५ हरिप्रकाश अनवर ९ शुंगारसप्त- रसकौं- 
का के अनगु- के अनु- चंद्रिका के शतिका के मुदी के. 
| सार। द सार। धभनुसारा अनुसार | अनुसार । अनुसार | | 
शवमोबि 8। ,.8 7%| ..6| २ ... प्रजा 
की मनसलाली +. +,| १759 | 469 | 769 | 897 | 349 |0,66 | 
नयेविरद... +| 788 | 608 | 24 | ४8 | उ8 द 
नयेविससि . «| 599 | 62 | 60% | 700 | 585 
ननिरवीभमरद ,.  ८४| 698.| 649| 669/| ..०:| 66 |5,29 
नवनागरि .  ५।| .- 256 87| 396| 37% 299 | 3,48 
नक्षिअन्हा | 58-| 600:| 448 | 506.| 92 | 
शी नि 9 ४ 0 328-॥ ..368६ 70: । 
 नहिनचाय .. .:| 06 | 258 | 360 | हि | 05 | .. 
नहिपराग «| 630 | 268 | 684 3. 624 6,85 
 नहिपावस . . -| 689 | 670 | 707 | 586 | 685 6,8 
|, नहिहरिलौं . 3408 829:| «-७ह। 08:| 883 | 7, 
|| नाकचढे |. | 284 | 800 | 466 | 56 | 224 | 6,श 
|. नागरिबि 38 | 266 | 688. 603. 828. 
| नाचिशअचा «| 407 | 7 | 849 | 498 | 898 | क्‍ 
शैमामधुमते «- . «| 70।| 3804| -.« 47 | 6 | 
. नावकसर 988 | 80. 858.| 754 | 299 | : 
|| नासामोरि .. | 464 48 | 886 | 79 | 464 | 6.79 
॥ नाहइगरज .. «| 660 | 697.| 582 | 585 | 655 | 
 नाहिनये . «|! 568 | 564 | 6॥ | 587 | 650 4,7 
9 नाहिनडहो « | 247 | 849 | 50 | ... + 288 | 8,3 
$ नजकरनी . -| 698 | 705 | 57 | 584 | 698 |. 

















सूची-पत्त । 




















र्‌ | 
दोहाओंँ को संख्या । 
मूल । ४ का इक अनवर आर, रसकौ- 
की केअनु- के अनु- घचं के अक्षाह श्तिका के | मुदी के 
सार। सार। चअनुसार। अनुसार । अनुसार | | अनुसार । 
नितिप्रतिए 9।+ 9 | 6578 870+ 3३४ | इज 
निर्तिमंसा 425 | 678 | 928 | 447 | 45 
निपटलजी 98 | 86] | 508 | 5926 | 29)4 | 8,7 
निरखिनवो « 27% 7780 ॥99- बढ 08 
निरंदयने 354 | 28 | 409 | 408 | 846 | 7,592 
निसिअंधि 76 .। 879.+4 48 | 8890 358 
नोकीदई 6857 | 69 | 557 | 87४ | 668॥0 | १,0 
नोकोलसत - 444 | 89 | 38 | 38] | 456 
नोचहिये .. 594 | 628 | 649 | 682 | 587 
नीचीये 4680) प्र ४88 + ::9#%-%98 
नीठिनोठि 208 | 379 | 8258 | 2938 | 204 | 8,8 
नेहलग्योठिग 5 430 40क8 .:4 2२ 
नेकुडइलै 857 | 857 | 49 | 969 | 843 
नेकुनजानी | रे | 278 | 528 | 466 | 29 [0,श 
नैकुनभुरसी « 298 | 58 | 22] | 444 | 289 
नैकुहसोही 488 | 308 | 69 | श7 | 496 
नेकोडहिन 888 | 8308 | 290 | व45 + 880 
नेनलग हे हा. 297 कक 7 | %98 
नेनानकन 262 | 240 | 479 ॥ जे | 259 
न्हायपहिरि . 50 | 604 | 4783 | 47 89 
इति नकारादि। ै 
पगपगसग 887+ +78 98 | 288 | 827 



































सूची-पत्च । 





दोक्षाओँ की संख्या । 








। | 
सूल । चंद्रि- हि अनवर व शुंगारखम्न- रस कौं- 
के अनु-| के भनु- |चंद्विका के टीका के | पिया के मुदी के 


सार। सार अनुसार अनुसार 
क्‍ | अनुसार | अनुसार । तुसार । द तुसार | 











की पचरंगरंग. ,.  .,| 459 | 84 4| १85 | 468 
. प्रदकोढिग . *। 9$4 890 | 477| 804| 88 | 9,27 
पटपाखें ८: 5 ;| 684 | 668 | .... | 604[| 0688 | 6,88 
पटसीी 5 ७ ॥७। 99।| 790। 848॥ 770। 9,8 
पलवारी 7-5 उदय 09।| 60686| 65838|।| ,..४-। 667 
लिंक ५: हू 809| 498| ४४ 6७शा। 3880 | 
पतिरतिकी «. | 36| 8#9 | 80! 28$| 386 | 2,5 
पत्राहीतिथि. .| 489 | 709 | ॥8-| .. | 502 | 8,28 
परतिययो ... -| 652 689 | 586| 6॥9 | 647 
परसतपाँ ,.  .। 489 | 804| 479| 56| 4» 
पर्योजोर « 55७ 207 840।| 85।| 298 |. 29038 | 8,9 
पलनचले. . . 69 | 299| 465 | 786। 60 | 7,658 
पलनिप्रगटि « .ै। 426| 487 | 799।| 440 | 46 
पलनिपोक . ;। १365.| 888 | 76॥| 8850 | व62। 9,9 
प्जंसीक : 3 6 $ 7988॥ 40 ,.#&+ 8458  )68 | 9,7 
पचहरतही . ,। 498 | 746 | 79।| शव०0। 506 
पहिरनभू . «| 596 | .776| १08.। 79 442 
पहुंचंतिडटि . ४ 6$#।| 6७ 8$8| 980 &7 
पाइतरुनि . .। 644 | 799 | 682 | 590 | 689 
पायमहावर .. .| 508 | 709 | 95 | 285 | 522 | 3,40 
पायलपाय «. .| 78| 48 | 679| 656| 690 | 6,9 
पामीशिश  > 375 36।| हां 89886 880|:  36 

































































२२ सूचो-पत्च । 

दोह्ाओं की रूंख्या । 

मूल । र्शााइकार चंद्रि- हरिप्रकाश अनवर |. शुंगारसप्त- रसकौं- 

का कै अनु-| के अनु- | चंद्रिका के लक शतिका के म॒ुदौ के 

सार। सार। अनुसार | अनुसार | अनुसार । अनुसार | 

पावकभर « ४ 387. 870 | 68॥ 496.| 878 | 0,44 

पावकसी :;। 5४| 7270 898 | 7$॥6 38586 79 | शक 

पावसकठि . «| 399 | «« | 699 | ../४॥| 389 |7%7 

पावसघन . | 577 | 568 | 696 | 589॥ 864 | ॥47%5 
पियकेध्यान : 349 | 202 ((॥7 |) ४77 | 888 
पियतियसी 478 99 | 4344 | व99| 497 
पियप्राननि - | 398:4 496 206: 4989 79 
पियबिक्कु «» ४ 3868:.:.4 65979 . श हि 

 पियमनरु . «। 326 | 207।| 686।[| 249।| 8]7 [१8,8] 

पीठदियेही 559 | 558 | 89 | 587 | 550 | 6,28 
पूछेक्यॉद. «| 77|। 268 | 468 | 42| 68 

पूसमास॒ « «| 487 | 477 | 2949 89 | 24 |9,7 
प्यासिदूप « 60% ३ । 85 ) 599 | 594 
प्रगटभये 700.॥ 697.40 85068 ॥ ... 694 
प्रगय्यौआ «| 427 | 486 | 798 | 467 | 47 
प्रतिबिंबित . «| 704 +4 680 | 888 | 69.# -.. 
प्रफुलाहार 544 | 696 | 500 | 585 | 888 
प्रलयकरन « « | 662 ]2 | 5658 | 688 | 687 

प्रानप्रियाहिय «| 777:-। 404-+ 3778.। 869४ 67 | 9॥658 

प्रोततदुग «. «| श7] | 889. 889 | 5200 207 | 8॥7 
प्रेमअडोल १2 | 2922 | 4070 | 4$4+ 68 

इति पकारादि । 





























सूचो-पत्च । २३ 





दोहा भ्राँ को संख्या । 
| | | | 
* खूश। लाल चंद्रि- हरिप्रकाश द क्षच द् शुगारसप- रखकौं- 


का कै ञ के अनु- चंद्रिका । ४५2 शतिका के सुदौ के 


सार। ॥र | र सार। बन ॥ 
सर अनुस अतुसार | अनु सार 















७+ -+>->मके कक "े+-+नम्मनााा जगाण 7 ० 4०५७७... 88-+कम न तस-नन-----म»»>>» 


फिरतजुअट ,...- १659. 46. 7९7 880. 386 
. फिरिघरकोँ . 562 605 6588 8589 4,& 
फिरिफिरेचित . 28 १788| 887 .... 28 १9,99 
_ फिरिफिरिदौरत . 468 | 859 588 850. 474 9,99 
 फिरिफिरिविल «| 96।| 647| 456| 84| «« 
*फिरिफिरिबुकति | 479 | 242 428| 787 409 १,465 
फिरिसुधिदे . 578| 240 44| 388 
फ्लीफाली . 870| 269| 952| 754 
फ्लेफदकत « -| 466 &8| छ&ा 76 477 
फेरक्कू +» +»४ श9| 788| 88| 98| भा 
इति फकारादि । 
बडेकहाव -. «| 494 || 289| १6| 225 | 807 
. बडेनह जे 685 | 658 | 668 644| १5,38 
| ह बढतबठत 8648 | 604| 672| 077 
. बठतिनिक .  -| 556 | 862| श।| 928| 547| 6,99 
 बतरस .. «| 254 || 856| 888 | 574| 245| १7, 
॥ बनतनकों .. | 22 282| 4| 747 | 269 
हि बनबाटनि ,. .,| 392 | 52| 594| 582| 384 | 
 बंधुभयेका «  -| 689 | 694 | 560 | &78 | 688 3,4 
हि बरजीतेसर .  .| 460 | 858| 49| 202| #7 
बरजेदूनीडे ..."#| 580 | 309 [| है | बडा 
बरनबास ... - 476। 9|( 309| . 76।[ 489 





] 
(0९ 
०3 
ब्च 


क्र ः 

न 0०9 
७९ ७) 
(रे कु 


है] कर 
छिट 
पे ० 






































सूची -पत्च । 












































२४ 
है दोहाओं को संख्या । 
खूल । लाल बाद! हरिप्रकाश! अनवर कर: 2 शुगारसप्त.. रसकौ- 
काके पं के अनु- | चंद्रिका के रोकी कि (शतिका के| मुदी के 
| सार। सार। |अनुसार | अनुसार अनुसार | 3५2, || 
बसिसको 20988 अं | 48] | 288 
बसैबुराई * | 607 | 688 | 656 | 690| 899 | 8,4॥ 
बचहकनइहिं *। ?80.| 2४ 880|॥ 6७99 
बचहकिबडाई , 870 | 658 | 677| 898 | 869 
बचह्केसब 856 | 246 | 428 |  46| 847 
बहुधनले «| 654 | 679 | 8535 | 62.| 649 
बाढठततोउर . 28 | 479%।| व88)| -38|॥ 94 | छ8क्क 
बामतमासे *| 79 | 858 | 800 | 8927 | 26 
बामबाह «| 749%| 644 | 267 | 494 | 89 | ॥,4 
बासाभासा « ५ | 88 | 6576 624 |. 428 | 429 | 9,9 
बालकहा « *+ १72| 856 | 64 58. _7] | ,/9 
बालछंबीली . *+| 8524 | 780 | 7| 84 | 499 
बालबेलि « 296 | 257 || 525 | 469 | 292 |0,98 
बालमबारे « 208 | 468 | 598 | 288 | 799 | 7,835 
बिक्सततनव «| 884 | 678 | 626 | 565 | 875 |8,8 
विखसबुखा . -| 602 67 | 7ण | 598| ... 
बिकुरेजिये « «. 74077: 887.| 28४79 89885 ॥4% आओ 
बिधुस्यौजा . ]75 | 477 | 89 | 878 | 74 
बिधिबिधिकी « “। 2880। 489-%4 28790 898% 3॥3 
बिघिहबारक ० «४४ 5 बताओ 
बिनतीरति 209 | 8349 | 86 | 29#॥ 908 ।9,9 
बिरहजरी 358 | 499 | 209 | 449 | ४76 ।0,28 

















खुची-पच्च । 








 बिरहबिथा 


बिरहविप . 
बिरहसुखा 


बिलखीडब . 
बिलखील . 


बिह्नसति 


बिहसिवु. 


बुधिअनुमान . 
बरौबुराई 
बेसरिभोतीदुति 
बेसरिमोतीध 
बैठिरहीअति 


बेंदीभालत - 


_ ब्रजबासि 


ब्रजभाखाबर 
इति बकारादि। 


भईजुतन . 
भजनकनछ्नौ . 
भयेबटाऊ 


भाललालबेँंदीदि 





० 0९ 
थ््य 
हि 





























दोक्षाओंँ की संख्या । 
एरिप्रकाशं अनवर 3 >दिमं _मुंगारसत्त- रक्षकौं- द 
के अनु- चंद्रिका के टीका के शतिका क सदी के 
सार। | पहरार। | _सार। अ्रगमुसार । श्रतुसार | 
589 | 5श9 | 484 | &7  30,46 | 
585 | 289: 828 | 888 द 
6094 29.4 ..7४॥ 42 | 
800. | 230. | 448 | 386 | 
479 | 259 | 47 | 28 द 
424 | 305 क्‍ 379 | 6 द 
602. | 450 | 508 | 548 | 6,भ | 
69 | 489. 26 | 39 
689 | 584 | 289 | 674 
653 | 669 | ... | 608 5,83 
86. | 6 | 20% | 484 
88 | 68 | 208 | 2838 | 6,76 
90. | 680. | 589 | 488 65 
566 | 68 | 586 | 562 उ॥ा 
85 6 264 | 248 6,296 | 
690 [555 | 62 | ७ ह 
74 | पा0 | 
गत 
पर6 | 88 | 68: | 58 द 
| 685 द 55] 628 666 ]8 
| ४8 द 54 | 824 | 339 
| ४95| 475 3877| 458 | 5३ | 
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सूचो-पत्च । 

















२& 
दोहाओंँ की संख्या | 
मूल | गीः चंद्रि- अनवर क डे रसकौ- 
का कै अनु- के अनु- चंद्रिका । जा हें शतिका के स॒दौ के 
सार। सार। भनुसार। अनुसार । अनुसार |  भनुसार | 
भाललालबेंदोलल 446 | 44| ... | 486 | 460 
भावकडउभ 24 | 2१] १256 6[ 25 
भाँवरिअन 677 | 684 0७7०४ ... 609 
भूखनभार « 587 | 756 $+ ०७। 244| 828 | 4. 
भ्कुटोमट 4]4 | ]9 | 868 | 388 | 404 
भेटतबनत 446 & 3997।[ 2949 । 38 | 48 7,388 
भौयहऐसी « 720 | 830 | 596 | 458 | 228 
भोंहउचे 36 | 70[| 844 | 700 | 808 | 6,7१9 
भोहनचरास 48 | 889 | 440 | 287 | 45 | 
इति भकारादि । 
मकराक्॒त 4; 6 । 888 । 874 4 
मंगलबिंदु 45] | ]24 | 77| 68 | 469 | 6,989 
मननधरति - 280 | 272 | 484 | 52 | 949 | ५,657 
सननमना « 224 | 452 | शा6 | 899 | 222 | १,59 
मनमोहन - 678 | 805 | 970 | 6458 | 672 | 9॥9 
मरकतभा 466 | 8394 | 770 | 8588 | 368 | 9,299 
मरनभलो « 483 | 657 | 298 | 464 | 429 | 0,श 
मरतुप्यास . 687 | 668 | 699 | 602 | 69 [436,89| 
मरिवेको 484 | 489 | 200 | 480 | 428 
मरोडरीकि . 480 | 508 | 26 | 468 | 49 
मलिनदेह 748 | 8547.. 959 | 490+| व40 | 755 
मानकरत 864 | 488 | 282 | 888 | 855 



































सूची -पत्च । 


२७ 


















































दोह्ााओंँ की संख्या | 

मूल । लाल चंद्वि- हरिप्रकाश अन॒वर 4 ९ शुंगारसप- रसकौं- 

का कै भतु- कै अतु- चंद्रिकाके 2 काक् तिंका के स॒दीक 

सार। सार। भनुसार। चहुकार । अनुसार | भरतेंसार | 

सानइुविधि . | 505| 77| २0५| 65 | 486 | 85.28 
 मानहुँसुख - 26 | 79 | 780 | 74 9» 

मारसुमार | 888 | 5888 | 286 | 489 | 879 |0,29 

 माखौमनु ». . 48386 466 | «« 60 | 496 | 6,» 

मिलिचंदन . «| 480 | 46 ५श | 525 | 460 | 8,9 

. मिलिचलिचलि 86 | 484 | 255 | 499 | 80 |॥,8 
मिलिपरकाँ,.. :.. १764 | 38 886 | श] | 36 

मिलिबिछ . «| 550 | 5899 029. 55].| 8578 [24,265 
मिसहोसिस « 768 | 320 | 575 | 498 | १60 
. मीतननीति « 604 | 646 | 667 | 686 | 596 
सुखपखारिसु . | 86858 | 607.| 449.| 8507 | 842 
संहउघारि «| 2985 | 358 | 384 | 8505 | 9295 
संह्धोवति «। 8652 | 608 | 45] | 509, थभ 
सुंहमसिठास - «ै। 204 | 457.।| 398 | 389 | 2900 
मूँडचडडायेतक . +| 0648 | 678 | 704 | 674 685 

 रूगनैनीहग . ल्‍4 | 548. 2956 | 489 | 89 | ५१,५48 

. मेरोभवबाधा . 8 ॥॥ ] ॥॥ है: 8. 

।क्‍ मेरेबकेबात 90।| 849 | 877| 298 80 9,85 

मंतपायत्रय « ]93 | 44 | 548 | 680 | 488 | ,6 
मेतोसोकीयाँ « 999 274 | 485 | 749 | 2948 

. मॉबरजीकी 540| १760| व00| 248 | 58॥| 4,3 























ःज 


उलठशटाआक:: टजचथ:-सट अर ३९: कुपाल॥: 23:50 १2 #:-१ ४३-०5: -ट-+-2:-ीड 


जज अिलिप्टण हक्टिकाा, कक >ाशीा ८7५ की टपतकना 7 जे लन-ज जाए फुल 


मी फल आवक 



























































. रद सूची-पत्त । 
दोह्ााओँ की संख्या । 
घसूल | लाल ४ ॒ 7३ अनवर फटी 3 रसकौ- 
का कै अनु के अनु-  चंद्रिका डीप॑ओ शतिका के मुदौ के 
सार। सार। अनुसार अनुसार। अनुसार | 
| चदसार। 
मेंसिसहासो . «ै 24 | - 854 .«७। 7004 908 ै 
मेंलखिनारी . «| 395 | 488 447| 452 885 | 0,88 
मेंलैदयी « 302 | 258. 456, 475 298 व 
मेंसमभ्यौ . 666 68 54%. 6299 66] 
मेंदरोजान्यी . -| 257।| 85 | 858।| 706| 284|  99)»8 
मोरचंद्रिका « 628 20. 678| 59. 622] 36, 
मोरसुकुट 3 70। 58]। 872 8 | 
मोसोॉमिलव 86 | 876 | 469 | 804 | 76 | 2,898 
मोसौंमतबोलो ४: | औहैक ५27 «० 
मोहनसूर « *[. 664 3। 6577| 685| . 659 
मोहिकरत - "| 7]| 488| व89| 806|  9 
मोहितुस्ँ 694 | 704 8570| 587| 688 
मोकह्देदियाो . «- १85| 465| 648 828 | 49| १7 
मोहिमरोसी .. «| 889| 806 487। 64 829 6,88 
मोहिलजा - "। 40।। 460। 800| 470। १00| १86 
मोहदीजे . -+ 70! १00 565. 588| 695 
 मोहसौंतजि . . 266| ॥७| 860 92 2968 
मोहसौंबा 99 89| 804| 894 98 
इति मकारादि । | | 
यहबसंत 89. 56| 604 2३ १9 929 
यहबिनस _. ५ -800| 674| 928| &4 996 ४ 
 यह्बिरिया « 678, 697। 558 668. व,6 

















सूची-पत्र | २८. 






































दोचह्चाओँ की संख्या । 
सूल | केश #रिप्रकाश अनवर "के शुंगा रसप. रसकौं- द 
अनु- के | चंद्रिका टीका के. * ता के सुदी के द 
सार। द सार। अनुसार फाइल! अनुसार | अनुसार | 
यहमेतोह्नती .. . 74 298 464 द 268 65. १,823 
याचनुरागी . -| 065 | 788| 570. 689 660 ॥#, 
. याकेडर... _. 290 | 50 | श7ः 445 287 
याभवपा « « 687, 684 8550 650 676. ह 
यौँंदलकाठे . .. 068 | 628 588. 66. 658 द 
यौंदलमलि .. .| 228 | 288| 8926| 295 93 47 
रहॉलेक्‍्हॉन्हाँ,.. .| 47 | 208| 2»75| 85|[ 407 द 
य्हॉनचलि: . ,. (5८५ 778 | 408 | 779 868 | 774 
' इडूति यकारादि। द 
रंगगाती . _.| 406 | 8540 | 528| 479 | .895| ॥7,6' 
संगीसुरत- «- /८| 99 | 846 | 820| 294| 83| 6,632 
रंचनलखि - ४| 582 || 785। 779| ४9| #&$8 
रवबिबंदीं . -. 650 66 | 585 68. 646 
रमनकछझ्नलो . -| 290 | 844 | 874 | 800 | 206 
रसकेसेर .. .. ...| 98 | 4986 | 2४2 ु 86 ५6५ 
रसभिजये . - 564 5857 600 56 द 555. 
रससिंगार.. «+ 4558 50. 46. 208 ५466 3,.7 





रहतिनरन « «| 708 | 629। 886| 6338। 60697 





 रहिनसको - » 6585 | 686 | 688 | 858 द 578 34,9 
रहिनसक्ायों . .| 527 | १48 858 | 259 | 488 


रहिहेंचंच. . «| 29 | 476 | 248 | 420 | 99 | 
जम |, 5 98: ओऔहं। ..०| हो द 59 | 












































३० सूची -पत्त । 
दोह्ाओं को संख्या । 
म्ूल । लाल ४ इरिप्रकाश अनवर १“ कक शंगारसप्त- रसकौ- 
का कै अनु- के अनु- चंद्रिका के टौका के शतिका के | मुदौ के 
सार। सार। अनुसार । अनुसार । अनुसार । | भगनुसार । 
रहोदरेंडी - 24].। 288 | 46॥4 274 | 282 | 7,86 
रहीपकरि . 205 | 8399 | 266 | 87$। 290१ | 9,७१ 
रहीवेज ५: +| 343 | 328.| 489 778। 388 
रहोफेरिसुद « हि 82 | 824 | 467 48 ॥8 
रहीलटू.. , | 332 | 268। | 79 | 68 | 824 
रबरीठे . -| 46 | 549 | 246 | 49 | 42 
रहोगुह्दी - 29 | 770, 490।4 278 |. ॥79 
र्यीएंच ट; » 725 | 584 | 284 | 428 | 84 0,684 
रज्लीचकित , +| 7658 | 400 | 775 | 866 | 80 
रह्नौढोठ ५ >0०0.|। 708। 9॥।| 284 ।| ०४श 
रह्नौमोहमि « ,| 877| 989 | 499 37 | 309 | 3,838 
र्ौोरकौी .. - 569 | 59 | 625 | 568 | 582 | 9,27 
रातिदिवस « 3087 $&6| ,5 9। १09 | 7,8$ 
राधाइरि . .| 245 | 3848 | 604 || १86 | 286 
रुक्योसाँकरे - 587 | 594 | 609 | 566 | 550 
रुखरुखे 79887 4#6। #8।॥ 8५ 75 
रुनितरूं 586 | 890 606 | 568 | 897 8,6 
रूपसुधा «. 220| व68 | 498| 828 | शा 
इति रकारादि। । 
लईसौंहसी 809 | 790.| 8629-| ॥89 | ... 
लखिगुरु «| 266 | 46]| 2974 | -287| 947 | 49,9 
लखिदीर . ,.. + 30: 884 | 90094 25 4 % शो 





























सूचो-पत्च । 





दोहाओं की संख्या । 


मूल । ॥| क्या दत्त 
ै लाल चंद्रि- जब चनपर | के 


का के अनु. के अनु- चंद्रिका के टीका के 
सार। सार। अनुसार। 


अ्ंगारसत्र- रसकौं- 
शतिका के स॒दी के. 
अनुसार । अनुसार। 





अनुसार | 











लखिलखि . “ 288| 82774।| 8929 29]] 2996 
लखिलौोने « .। 89946| 2ू॥। 899 | 49| 89]| 6,46 





लगतिसुभ «. -| 584 | 584 | 682 555 77 74,85 
लगोअनल.. -| 805 | 706 | 88 280| ०9 3,86: 
शम्यमीसमलम . .| 7१४ 489| 285 2468| .. | 
. लटकिलट _- , 999| 24$7| 490 89 99 | 
लटु्भालौं . “| 685| 626। 668 ...। ... 

लपटीपचदु . - 590| 898| 60| 507| 588 | 3,7 


लगरिकाज .  + 28688 949॥ 49| 6॥|। 28| 9॥6 


ललनचलनसुनिचुप .. 724 | ४78 | 257| 48| _25 
ललनचलनसुनिपल 782 | 4$82| 2650| 4]9| 326 


ललनसली . ० ]86। 409| व45| 326| व89 
ललितस्याम « 4857 95 7!।॥ 99! 500! 3,2 
लसतसेत . « 4 479 92 868| 9]8।| 499| 8,75 


है लसेसुरा . -| 480| 790| 64| 95| 498 
की लइलहाति . .| 504| 832| 2| *988| &8 








लहिरति.. .| 43 | 26 [80 296 426 
लहिसूने « ०» 89 | 826 / 447॥ 979|- 88 | 6,48 
लागतकु . :>+ 83390 78 | 409 | 206| 829 | 
 लाजगरब . /। 8$+% 378 3287 307। 84 











लाजगह्ौ . ६४७: हैंड कि 3 4997" 94 


























श्र | खूची-पन्च । 





























दोह्ाओँ को संख्या । 
मूल । लाल चंद्रि- 3 अनवर | दनाव० रसकौ- 
का के अनु के अनु- चंद्रिका के कक शतिका के | मुदौ के 
सार। सार। अनुसार। अनुसार। अनुसार। अनुसार । - 
लाजलगाम . «| 269 | 247 | 426 | 428 | 266 | 2, 
लालअली . *। है |  भ6, तयेक 4 | 90 
लालतिहारेबिरह . 807 | 506 | ... | #0 | 809 | 
लालतिहारेरुप_. 3850 | 909 | 279. ॥5.. 34 | 7,88. 
लालनलच्चि . ..| 782.| 899 | 67.| 856. 79 
लिखनबे . ... 584 | १68 9:। 8१| 450 | 6,580 
लीनेहसा - «| 69५7 670 | 847 86... 448 
लैचुभभी .. .: | 557 | 866 | 28 | 588 | 544 
लोपेकोपे « « | 657 | 4.| 884. 6982 ।+ 659 
लोभलग _. «+: | 267 | 96 | 868. | 794 | %8 
लोनेमुख.. - | #77 | 98.| 48 | 790 | 490 | 5॥7 
स्याइंलाल . « 340 | 39 | 440 | 79 | 88 
इूति लकारादि। 
वारॉंबलि .. . | 469 | 268 | 38 | 498 | 4892 | 88 
वाहिलखे . «| 8578 | 740 | 709 | ७7 | 484 | 6,832 
वाहीकीचि «- «|? [896 .। 778 |.88॥ (9 | / 
वाहीनिसितें. « | 360 | 448 | 29 | 898 | 85] | 9,40 .. 
वेईइकरब्यी . « 495. | 84 | 84 | 477 | 508 
वेइेगंडगा ... «». 77. 889. | 268..। 97.| ॥79 
बेडेचिजी .. - 0575 | 574 | 6श | 544. | 568 
वेठाढेठस « * . 538 | 20 | 486 | 08 | 74 |6,7 




















पेनइद्रों . - 645. 662 | 69 | 606 - | 640 














द दोच्ाओँ की संख्या | 























मूल । जाल चंद्र शा अनवर 7 म्डैब अंगारसप्त. रखकौं | 
का कै कह! के अतु- चंद्रिका के का ही शतिका के सुदी के, 
सार। सार।  भनुसा र । अतुसार । अनुसार | 
अनुसार | 
बैसीयेजा . १" 36ै$ द 896 | 77 द 64 | 
..._ इति वकारादि | द द द द 
विन 7 ता 807| 887 906|6 09 द 3807 | 
॥ ॥ | । 
हि सकुचस  . . 87 | 886 | 80 | 986 / 87| 
सकुचिनर  - ,. 878 444 | 292 | 448 869 
सकुचिसर .. :| 257 | 886 | ॥ | 20 | 242 | 6,66 
सवीसताय «. «| 79 | 49 | «७ | २७ | «» 
वी मीशति, । 8।| 6(| 8087 (88६ | 6.| 
शीजयोसिया . 7 778 | 206 |...  ह | «न द द 
|. सघनकंजकछाया 4$7] | &| 885 | 350 | 40] | 6,64 
! | ६ 80 ) 
|ह सघनकुंजघन .. . | 759 [809 747 १५७६ | !०56 | 
| संगतिदोख - . | 627 द 5७697 - 500. 670 | 62 7१8,88: | 
| | | | | 


संगतिस॒ _.. + 07 638 660 67 604 48 





है सटपटाति . . | 66 | 72. | 850 | 265 | 480 

है सतरभोंचह्च. . : | 98 | 466 |... [405 | 97 

| सदनसदनके , 795 8599  759 _ 389 | 90 
 सनचक्ती 567 9 श65 457. 88- 96 | 

॥ सनिकज्नल ...., 328 775 388. 9 | 320 | 6,4 
है सरभेंगकरि .. . | 38 | 68 | 54 | 905 | 38 |7,90 
| सबहीतन .. . | 56 | 6 2848 व2 | 49. 

| सबैसुह्ाये .. . 447 | 40 | 39 655 600 | 

॥ मरशकेलि कं ५: 5. 69::[ 64037 76635 708 :7"606 | 

















सूची-पच्च । 
































3. 
दोहाओंँ को संख्या । 
॥ 
सूल । द लालचंद्रि- |हरिप्रकाश कर के ४५ शंगारसप्त-- रसकौ- 
का कै अनु-| के अनु- चंद्रिका के अब के शतिका के म॒ुदौ के 
सार। सार। अनुसार। अनुसार । अनुसार | अनुसार | 
। 
समरससमर . 32 | 904 | 88 | 20 82 
सर्मेपलट 695 | 709 | 578 | 624. 689 | 
सरमेसमे 626 666 | 678 | 68 5,47 
सम्बतग्रह 70: : «७ ५०० 8: क्‍ ५ 
संपतिकेस 598 | 690 | 646 | 666 | 89 5,49 
सरसकुसु « .. 688 | 657 | 690 | 2940 697 |॥6,897 
सरससुमि 2]2 | 850. | 444 25 
ससिबद 776 | 490॥/ 308 न 
सच्चजसचि 440:+ 398.। 9388 |+ ॥7७। 482 
सचहजसेतप 8026 79070 १06:|.. ... 7 9) 
सहितसने 240 | 284 | 480 | 279 | 28] 
सहोरंगीले “ 8| ४7 | 470| 809| 77| 9,858 
साजेमोहन 265 | 228 ]99 | 262 
सामासैन ४6. 0 कर 4२० 874ण  %५ 
सायकसम « « | 459 58 47|| 207 | 4॥#0 
सारीडारो - 464. 727 | 58।| 48:| . 475 | 8.58 
सालतिहे - * 487 | 428 | 658 | 232 | 494 
सीतलतारु | 6290 | 07 | 698 | €87 | 6]9 5,45 
सीरेजतन 380 | 498 | 2058 | 488 | 87] |40,58 
सीससुकुट .. «»|. 2 9| 879 | 577 ४ 
सुखसौंबीती . | 845 | श] | 896| 698 | 885 
सुघरसौति . 78 | 469 | .267 |. 89. ॥2 
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98 | 460 | 808 | 82 
498 | 208 | 497 | 424 
90 ॥ 440 ;.७&: ६. 
899 | 88 | 288 | 280 
48 | 88 | 887 | ॥9 
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३६ 
दोहाओंँ को संख्या । 
मूल । लाल बक- इरिप्रकाश| अनवर कर की द मन रसकौ- | 
का कै भत] के अनु- | चंद्रिका के | टीका थे शतिका कै, सुदौ के 
सार। सार। |अनुसार। अनुसार । अनुसार || अनुसार । 
> आह 00044 / 873 >> 24800 60744: &0/) कट 2.8 नई 70/(20: ५ 
| | । 
इठनइठोली . +। 574 | 878 |. ... 404. 507 
इठिहितकरि. «| १)20 | 470 . 590 3979. 4 
इहनीपूत ०० “3 «० ४ क80 
इमइहारोकीे ,.  ., 658 | 450 | 978 .. 40)॥ | 658 
हरखिनबो . 49 | 828 |. 448 | 980 |. 88 
हरिकोजतु. 69 | 70 | 568 | 644 69 
हरिकृबि « 288 मु 889 774 . 955 | 92 | 
इहरिहरिबरि . 299 | 288 | 596 . 287  -994 | 0,60 ' 
हँसिउतारि 804 | 260 | 69 | 472 
हँसिओठ 74 5 848 . 506 872 . 78 | 6,80 
हँसिहेंसाय . 868 | 425 | 807: |, 89... 354 । 
हँसिहंस 27 | 3859 | 500 . 824 . 99 | 
हाहाबदन . 872. | 44 | 290 489 . 86 द 
हितकरितुम . . | 8038 | 80। | 494 रा] | 299 | 7029 
_  चियश्ौरेसी . _.. | 2%6 | 6599 6 884 | 788 | «५ | 
हक्‍्मपाय « 8 की ॥ 5  / 8 699 | 
व , / 970 5497/6 808 - 98% “है58 500 ॒ 
हैडियरहति . «२ 274 -. 29 | 404 / ज6 | शा | 7,949 
होमतिसुख , , 805 | 84 | 888 446 | «« | 
हॉँहॉबोरी ... . | 86 | 520 | 2श्ा 459 | 406 |0,62 
हौरीभीलखि «0 388. | 86:... 07...7 66. 390 । 
डेकपूर  . « . «. 528 | 48 | ]4 .. 74. 440 । 
इति हकारादि। | द 
इति सूचोपच्च समा प्तम्‌॥ | द | 
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